







*. जिसको 


| | मुम॒क्षपुरुषोंकें कल्याणार्थ काशीनिवासी स्वामी पेरमानल्द 
| परेमहंसने -निर्माण किया है. ( जिसके देखनेसे विषयी 
पुरुषोंका भी चित्त संसारसे उपरामकों प्राप्त 


जा हो जाता है, तब वैराग्यवानोंकी ः 
मी कौन कथा है £ ) 
' <+२न्‍्कमाकाद [.) ईविसाकाकमन+न« 


28 ,. ही 
॥ . _. खेमराज' ओऔकृष्णदासने 
'"ज[' 
0 बस्‍्बई । 
 ॥॥. निन  श्रीवेडटेथर  स्टीम-सुद्रणयन्नालयमें 4 | 
मुद्रितकर प्रसिद्ध किया। 
१ .... संबत्‌ १९७७, शक १८४२ 
रा “१ सर्वाधिकार “ओवेकूटेशवए” यन्त्राल्याधीशने 

* स्ावीन रक्‍्खा है । 


कट ज०- ४ सट्टा 


यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्बई खेत्वाडी ७ वीं गली खम्बारा 
डैन, सकीय “ श्रीवेकुटेशवर ?? स्टीमू-प्रेसमें भपने लिये छापकर येही 
भेकाशित किया | 


िणणाणाणाा 


“भूमिका । 
““<<7३-- 


कप 


यह बाता तो सब पुरुणोके अनुभव करके सिद्ध है, जो यह संसार मेहान्‌ - 
डु।खरूप है | और इसमें रहकरके बड़े २ महान पुल्पोंकी मी दुःख हआ हैं 
"फिर, ईतर जीवोंकी कौन कथा है £ जो कि, अवतार कहदाये हें उनको नी 
इसमें केश हआ है और उन्होंने भी इसको दु खरूप करके कहा है ! ठिससें, 
भी जो कि, पुन- पुन. जन्म होना और मरण होना है यह असहा दुख है। फिर - 
आल्थावस्था, युवावस्था और इद्धाचस्था अथात्‌ तीनों अवस्थाएं दुःखरूप हैं. । 
ओर ,भी शारीरेंक जौर मानसिक दु,ख अर्नत हैं अर्थात्‌ द्‌ खोंकी खान है या 
ल्‍5:छोंकी एक महान्‌ समुद्र हे | इससे तरनेके लिये एक आत्मज्ञान ही साधन, ,, 
धह आत्मज्ञान विना बेराग्यके किसीकों मी प्राप्त नहीं होता है. और बिना 
खैराग्यके किंसीको मी सुख नहीं मिलता' है और न पूर्व हआा है' और न जागे 
होगां.। इसलिये वैराग्यका स्वरूप जानना और वैराग्यवानोंके इतिहासोंको .. 
जानने और सुननेकी आज्रईयकता है । क्योंकि विना वैराग्यके चित्तकों स्थिर” 
' ते भी नहीं होती है । और वैराग्यके प्रमावसेही अनेक पुरुष आताज्ञानकों 
 आप्त हुए हैं और वैराग्यदी आत्मज्ञनके साधनोंमें मुख्य साधन है और 
“संसार वैराग्यवान्‌ यति हो या गृहस्थ हो किसी आश्रममें वा किसी वर्णमें हा. 
के 


उसीकी पततिष्ठा और कीति होती है, रागवानकी नहीं होती है । दत्तात्रेय, - 
' जडभरतादिक और भतृद्वारे आदिक सब वेराग्यके प्रभावसेदी पूज्य होंगये हैं. ५ 


पड 


के 


और दृदानींकालमें भी पैराम्यवान्‌ही जहां तहां पूजा जाता है । इसडटियिं 
जिज्ञांसु: पुरुषोके अवद्ञोकन करनेके लियें'इस ग्रन्थक्ती रचना दंगे यईदै | ८० 7: 


है) 


(४) भूमिका । 

(अस्सी)इतिहास वेराग्यवानोंके इष्टांतके लिये इस ग्रन्थर्मे लिखे गये हैं। और ५११ 
(एक ऊपर पचास) इतिहास ज्ञानवानोंके इशतके लिये इस ग्रन्थमें लिखे गये हैं 
ओर जीव इईंश्वरके नियम बहुतसे मत दिखाये हैं और . अज्ञानका, खवरूपमी 
भर्ीमातिसे दिखाया गया है, मुमुश्षुओंको उचित है कि, इस अन्यकों अबर 
देखे । यह अन्य मुमुक्षुओंके छामार्थ मैंने बडे परिश्रससे निर्माणकर मुम्बई 
परम माननीय प्रन्थोद्धार्क सेठ स्रेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष 
“अ्रीवेंकदेश्वर'? स्टीम-मुद्रणाठयकों पुनर्षुद्रणादि सी हक समेत अरपण 
किया है | $# शान्ति; || 


द्‌० स्वामी परमानन्दजी- 








हे ह 
ज्ञानवेराग्य प्रकार्श- 
€ भाषा वेदान्त ) 
है “राम का + का 
प्रथम किरण. 

+<०>-5.. 

! मंगलाचरण। 

' दोहा-नमी नमो तेहि रूवको, आदि अन्त जेहि नाहिं! 
सो साक्षी मम रूप है, घाट बाढ कहूँ नाहिं॥ १॥ 
अविगत अंबिनाशी आअचर्ं, ब्याप रहो सब थाहिं । 
जो जाने अस रुपको, मिटटे जगत श्रम ताहिं ॥ २॥ 


हसदास गुरुकी अथम, प्रणवो- बारवबार ! 
'नाम लेत जेहि तम मिटे, अब होवत सब छार ॥३॥ 


चौपांई .। 


परमानेंद मम नाम पछानों | उदासीन मम पथको जानो ॥ 
शमदास मंम गुरुके गुरु है। आतमवित जो मनिवर मुनि हैं ॥४॥ 


दोहा । 


४परसराम, सम नगर है, सिन्छ नदी उस पार । 
भोरत मण्डलके विषे, जाने सब संसार ॥ ५ ॥ 
ज्ञानवेशन्यप्रकाशक, अन्थ नाम अर जान । 
जे अवलोकन येहि करें, सोई चतुर सुजान ॥ह॥ 

» जन्म सरण दुख नाश हित, जानेही बुधिमान । 
धारण इसको करे, पावै पद निवान ॥ ७ ॥ 


(६) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
ग्रन्थारम्भ । 


बडा महात्मा और विरक विवेकाश्रम नामवाढ्ा एक सन्‍्यासी चहुत “ 
अपने निवासके योग्य मठकों तछाई करता था, तलाश करते करते उश 
इस ससारभे एक कम चौरासी छाख मठोको देखा, उनमेंसे किसी मठको » 
उसने अपने निवासके योग्य न देखा | तब वह बडी चिता करके ७8९ 
हुआ और एक देशमे वैठकर विचार करने छगा । विना एकातमें 4१७ 
करनेसे परमार्थका चितन होना कठिन है और ऐसा कोई निर्दोष रमणीक 
स्थान भी नहीं मिलता है जिसमे बैठकर आत्माका, विचार किया जाय और 
ध्यान धारणादिक सब किये जॉय । इसी सोचमे वह पडा था कि, इतनेगें 
एक वडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पडा | कैसा वह मठ है ! दो हैं. नीचे 
खम्मे जिसके और नव हैं द्वार जिसमे और सख्ेच्छाचारी भी है और अनेक 
प्रकारकी दिव्य रचना करके जो विभूषित है देखनेमें भी जो कि बडा सुन्दर 


है, तिस मठको देखकरके विवेकाश्रमका मन अति प्रसन हुआ और अपने 
निवासके योग्य जानकर तिसमें विवेकाश्रमने अपना आसन छगा दिया । 


आसन छयगानेके पश्चात्‌ विवेकाश्रम क्या देखते हैं. कि नवीन अवस्थावाडी 
बड़ी झुन्दर रूपवाढी एक स््री हाथमें कमछका फ़ूछ लिये हुए वहांपर आकरवे 
खडी होगई और नेत्रोके कटाक्ष वह विवेकाअ्रमकी तरफ देखने छगी | 
तिस ज्लीको देखकर विवेकाश्रम बडे दुःखी होकर कहने छगे, हमने मठक 
खोजमे महा कष्टोंको उठाया है और बडामारी परिश्रस किया है तब हम॑के 
निवासके योग्य यह मठ मिला है, तिसमे यह महान, विप्नरूप सम्पूण अनथोंक 
कारण ख््रीरूपी पिशाची कहींसे आकर हमारे सम्मुख खडी होगई है । मोक्ष 
मागेकी तो यह शब्नुरूपही है, इसी वास्ते यतीकों ल्लीके ठशनका भी निपे् 
किया है ॥ अददैताशतवापिणी-- 

जिताहारो5थवा इद्धो विरक्तो व्याधितोपि वा । 

यंतिन गच्छेत्त देश॑ यत्र स्याञ्मतिमा ख्रियः ॥ १ ॥ 

यति जिताहार हो, अथवा इद्व हो, या विरक्त हो) वा रोगकरके पीडित 

हो, तव भी उस-द्ेशमें न जाय जहापर त्लीकी मूर्ति भी लिखी हुई हो ॥१॥ , 


हे )र न्‍्ठ नम 
| 

“प्रथम किरण । 

ड़ हे 

हर 
न 
हे 

५ ग 

हद 


धर्मशात्षम । 


सेभाषयेत्स्रियं नेव पर्वदष्टां च ने स्मरेत्‌ 
कथां च वजयेत्तासां नो परयेछिखितामपि ॥ २ || 


उति छीके साथ संभाषण न करे और पहलेकों देखी हुईंका मनमें स्मरण 
के न करे और स्लियोंकी कथाओंकों भी न करे और लिखी हुई ख्लीकी मूर्चिको 
भी न देखे ॥ २ ॥| 
”'. यसतु भन्नजितों भृत्वा पुनः सेवेत्त मेथनम । 
पष्टिवप्सहसाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३ ॥ 
» जो सैनयासी होकर फ़िर छीके साथ मेशुनकों शेरता है वह साठ हजार वडं- 
वबिष्ठामें कृमिकों योनिकों प्रात होता है॥ ३॥ । 


विषयासक्ततचित्तो हि यतिमोंक्ष न विन्दति ! 
यत्नेन विषयासक्ति तस्मायोगी विवर्ययेत ॥ ४ ॥ 
जिस यतिका चित्त विषयोंगें आसक्त रहता है बह यति मोक्षकों कदापिं 
- नहीं आप होता है। इसढिये ग्रति यत्व करके विषयासक्तिसे चित्तकों 
 डटोंबे ॥, ४ ॥ 
ऐसे ऐसे ण्मशाजत्रके वाक्योंका विचार करके फिर विवेकाश्रम अपने मनमें 
“कहते हं-यदि यह सुन्दरी इस- जगहमें रह जायगी तब हमारा छोटा माई जो: 
वेगग्य आश्रम है, वहं कैसे यहांपर रहेगा ? वह तो बडा भीरु :है, ल्लीकी 
* परछाईसे भाग जाता है । और जो कि हामदमादिकक संन्यासी. है वह कैसे 
“इसके साथ सहवास करेगे £ किन्तु कदापि नहीं करेंगे | और फिर मुमुक्षामी 
' यहाँपर नहीं आबेगी । इन सबके न आनेसे संसारमे मुक्तिकी रेखा भी उच्छिन , 
होजायगी । इसलिये इसकों यहासे निकालनेका कोई उपाय करना चाहिये 
: 'शैसा विचारके फिर विवेकाश्रम यह विज्ार -करते हैं, -प्रथम इससे पूँछना 
* जहिये कि तू कौन-है और क्‍यों यहांपर आई है ? सं दूसरा आदमी तो इृदा- 
नींकालमें इस स्थानमें है नहीं जो कि इससे बातचीत करे इसलिये हमहीं इससे 
! शरुछते हैं । विवेकाश्रम कहते हैं---हे छूने ! तू कौन है और, किसको है और 


(८) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


कहांसे तू आई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, यहापर तू भव रहेगी या चली 
जायगी १ विवेकाश्रमके ऐसे मधुर बचनोंकों छुनकर वह छलना इँसकरके ; 
बोली । हे विवेकाश्रम ! तू मेरेकी नहीं जानता है, मैं तेरी बडी भगिनी हूँ. * 
चित्तदृत्ति मेरा नाम है, मेरेकों तू इसवास्ते नहीं जानता है जो' तू, मेरेसे , 
पीछे पैदा हुआ है जौर संसारमण्डल्मे अमण करके जिन ९ मर्ठोकों तूने ' 
त्याग दिया है अपने निवासके योग्य नहीं जाना है, उन सब सठोंमें निवास 
करके मैंने उनको सुशोमित किया है भौर यह जो तूने पूँछा है तुम्हारा क्‍या 
प्रयोजन है £ इसके उत्तरको सुनो-झुन्दर भोगोंको मोगना, सुन्दर गीतोंको 
श्रवण करना, सुन्दर ल्लियोंके साथ ऋडा करना, सुन्दर सुगंधियोंकों छगाना, 
सुन्दर वल्लोंकों पहरना, सुन्दर भोजनोंके रसोंकों आस्वादन करना, सदेवकाल' 
प्रसन्नमन रहना और जहँतक बनसके विषयानंदको छेना, संसारमें इतर 
पुरुषोकोभी विषयानन्द लेनेका उपदेश करना यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । 
और यह जो रमणीक भठ है जिसमें कि तुम इ्दानींकालमें विराजमान हो, 
इसी मठमे मेराभी रहनेका संकल्प है क्योंकि यह भोगके योग्य अतीब अच्छा 
अ है, इसीमें निवास करके में अब प्रणे रौतिसे भोगोंको मोगूगी । चित्तइत्तिके 
विचारकों सुनकर विवेकाश्रम बोले-हे चित्ततते ! यह मठ मिथ्या भोगोंके 
मोगनेके लिये नहीं है, क्योंकि ज्ली पुत्रादिरूप भोग तो इतर म्ठोंमे जो 
कि मैंने त्याग दिये हैं. उनमें मी होसक्ते हैं, यह मठ तो केवछ जत्मानंदकी 
आतिके छिये है । यदि तेरेकों भोगोकी इच्छा है तब तो इस मठसे जत्ति-' 
रक्त जो मठ हैं, जो कि मैने त्याग दिये हैं, उनमें जाकर तू भोगोंकों भोग | 
श्स मठका त्याग करदे, क्योंकि यह मठ विरक्त मुमुक्षु संनन्‍्यासियोंकेः योग्य 
है, या हमसरीखे ज्ञानवान्‌ आत्मानदके आस्वादन करनेवाछोके लिये है | 
'यदि तुम्हारेको भी आत्मानदके छेनेकी इच्छा हो तब .इन सुन्दर वच्ध और 
आंभूषणोंका त्याग करके मुडित होकर हमारे साथ निवास करो । चित्तदत्ति 
कहती है-हे आता ! तुम्हारी तरह बुद्धिहीन मूर्ख में नहीं हूँ जो मुडित होकर 
मत्त ठगाकर झूल्य मदिरोंगे मोर श्मशानेमें अमकर स्वाददीन और कल्पित 
भात्माकी प्राप्तिके लिये दुःखकों उठाऊँ [प्रत्यक्ष आत्माका त्याग करके वअप्र- 


प्रथम किरण॑। (९) 

'ज्यक्षके पीछे राखकों छानती फिरूं । मैं तो सुन्दर मोगोंकों मोगर्तीहूँ, सुन्दर 
 बस्लोंकों पहरतीहूँ,;सुगन्धीवाले इ्योंको छगातीहूँ, अनेक प्रकारके रसोंवाले 
“म्रोजनोंकों खाती हूँ, अनेक प्रकारके वीणा ओदिके बाजोंके शब्दोंकों श्रवण 
करती हैँ, कम २ हाय्यापर'शयन करती, सदैवकाल विषयानैदको अनुमंव 
आरती हूँ.।'यह तो आत्मानंद है और इसीका नाम स्वगंसुख है । जो छोक 
इस लोकेमें छुन्दर त्ली आदिक भोगोंकों भोगते है, वेहीं मानो 'स्वगेवासी कहे' 
जाते हैं | जिनको यह भोग प्राप्त नहीं हैं या जो इनका त्याग करके तुम्हारी 
-तरह सुंडित होकर बनोंमें और श्मशानोंमे अमण करते हैं वेही मानो नरकवासी 
, कहेजाते हैं | है मूढ ! यह संन्यास तो विधाताने छूके रुँगडोंके लिये बनाया 
(है तुम्हारे जैसे सवीगसम्पन्न पुरुषोके लिये संन्यास विधान नहीं किया है सो 
ऐसाही लिखा है-- 

“ ' अगिहोन्न त्रयो वेदाख़िदण्ड भस्मगुंठनम | 
.  बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका बाठनिर्मिता ॥ ६ 8 
. असभिहोत्र करना, तीनों वेदोंका पाठ करना, तीन दण्डोंकों धीरण करना, 
स्मर्का छगाना, ये सब बातें उनके लिये अह्माने बनाई हैँ जो कि बुद्धि और 
ध्युरुपार्थत्त हीन पुरुष हैं । हे विवेकाश्रम ! उम्हारे जैसे बुद्धिमान और पुरुषायि- 
योंके वांस्ते नहीं बनाई हैं ॥ १ ॥ आह 


त्रयो वेदस्य कर्तारो सुनिभाडनिशाचरा।॥ १॥...“" 


४, मुनि और मांड तथा.निशाचर इन तौनोंका बनाया हुआ वेद है, आंख मूल्द- 
कर बैठजाना ये मुनियोका कम है सो बेदम आंख मून्द्कर बैठना लिखा है. और 
नाक पकडना ताली बजांना ये मांडोका काम है सो वेदमें नाक पकठकर ताली 

- अजाना भी लिखा है और पश्चुओंको मारकर खाजाचा ये पिशाचोंका कम है 
/“सोः बेदमे यज्ञोमे पशुओंको मारकर खाना भी ठिखा हैं'और पंडितोंने निरयंक 
शब्द भी जरफरी आदिक और स्वाहाकार और - घाकर ' बहुतसे बनाकर 
बेदोंमें भर दिये हैं.) हें विवेकाश्रम ! जोर चहुत- कष्टदायक कम कत्पित 


] ० 
हि ८ 


॥ 4] 


६१० ) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 


स्वर्गेकी प्राप्तिके लिये भी लिख दिये हैं | यदि यज्ञमे पद्य मारनेसे स्वग होता 
तब यजमान अपने पिताकों क्यो नहीं यज्ञमं होम करता * तिसको भी तो 
स्वगी कामना वनी है । फिर जितने यज्ञादिक कर्मोके करनेवाले मरे है, किसीने 
भी आजतक आकरके नहीं कहा कि हमारेको स्तरग हुआ है या नहीं हुआ है । 
इसलिये सब अपने खाने और द्व्यके वचन करनेके लिये बना दिये हैं और जो 
कि मरोंके पीछे पिट और अन्नको देते है यदि उनको मिलता है, तब जो पुरुष 
विदेशमें जाता है, घरमें भी तिसके पीछे देनेसे उसको मिठना चाहिये,ऐसा तो 
नहीं देखते है। टस वास्ते ये भी सब जीविकाके लियेही बनाया गया है,वास्त- 
बमें मरेको कुछभी नहीं मिछता है || 


न स्वर्गों वाएपवर्गों वा नेवात्मा पारछोंकिक! । 
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रिया च फलदायिका ॥ १॥ 


वात्तवमें न स्वमे है और न कोई मोक्ष है और न कोई परछोकमे गमन 
करनेवाछा आत्माही है और बणोश्रमोंकी कोई क्रिया भी पारकौकिक फछको 
देनेवाडी नहीं है ॥ १ ॥ * 
याषज्जीवेत्सुसं जीवेदर्ण कृत्वा घृत पिवित्‌ ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः॥ २ ॥ 
यावत्पर्यत्त पुरुष ससारमें जीता रहे सुखप्रृवंकही जीवनको ब्यतीत करे; 
यदि कहे घृतादिकोंके पान करनेके त्रिना कैसे सुखप्र्थक्ष जीवन होसकता है । 
सब हम कहते हैं ऋणको लेकर घृतको पान करे । यदि कहो ऋण फिर कहासे 
दिया जायगा १ तब कहते हैँ ऋण ठेना किसको है देहके भस्मीभूत होनेपर 
फिर तो कोई देनेवाला रहेगा नहीं इसलिये देनेका भी भय नहीं है ॥ २॥ 
चित्तवत्ति कहती है--हे विवेकाश्रम ! इस कुरूपताका त्याग करके तुम सुरूप- 
ताको धारण करके ससारके भोगोंको मोगो व्य अपनी आयुको खराब मत' 
करो । विवेकाश्रम कहते-है हे चित्तइत्ते | ऐसा मत मापण कर । विधाताने 
त्रिदण्ड और संन्यासको आज्ज्ञानकी प्राप्तिका साधन बनाया है तुमने उल्टा 
समझ लिया है इसलिये इस विपरीत बुद्धिको त त्याग करके आत्मविषयिणी 


जि 


प्रथम किरण |; 
“जुद्धिको. आश्रयण कर । चित्तवृत्ति कहती है. है विवंकाश्रम ! जां) वतु पहले 


आधत न हो और यत्न करके पश्चात्‌ प्रात्त हो उसकी प्राप्तिक िये,कोई साधन, 
वनसक्ता है और-जो बस्तु कि प्रत्यक्ष नेत्रोंसे दिखाती है और अपनेकों प्राप्त भी 


है तिसकी पग्राप्तिके लिये-कोई भी साधन नहीं बन सक्ता -है। हे मूढ़ ! येंह 
जो स्थृूछ-शारीर है, दो हाथ, दो पांत, दो कोन, 'दो आंखवालछा यही' तो. 
आत्मा है। इससे मित्र और कौन आत्मा है और इस शररीरसे जो कि, भोग 
भोगे जाते है उनसे जो आनन्द प्राप्त होताहै यही तो आत्मानेंद है, इससे मित्र 
इंसरा और कौनसां आत्मान॑द है? ससास्मे सब छोग त्तो शरीरकों ही आत्मा 
मानते हैं और इन्द्रिय विपयके सम्बन्धसे जो सुख होताहे उसीकों आत्मानंव्द 
मानतेहें । तुम्हारी तरह छोग मूख नहीं हैं जो प्रत्यक्ष आत्माकों छोडकर अप्र-? 
दक्षके पीछे खराब होते फिरे । है विवेकाश्रम ! अब भी तुम्हारा कुछ नहीं: 
बिगड़ा है, इस वनावटी वेपका द्याग करके अपने असली वेपकों धारण करके 
तुम भोगोंकों भोगो | मख मत बनो | इस मूखतासे तुमकों सुख कदापि 
नहीं होगा । विवेकाश्रम अपने मनमें कहते हैं, यह दुष्ठा तो अपनेको 
बडी पंडिता मानकर बोछ रही है, श्स सूखोंकों यदि हम सूक्ष्म विचारसे 
समझावेगे तब तो यह नहीं समझेगी क्योंकि एक तो ज्ली, दूसरे बडी चपल 
तीसरे विषयोके सम्मुख यह दौडनेवांली है ।- इसलिये इसकों स्थूछ इृशंतों: 
करके समझाना चाहिये । क्योंकि जेंसा बुद्धिवाला पुरुष हो उसको उसी 
रतिस समझाना ठीक है । फिर भहात्माका स्वभाव भी उपकारो होता. है ओर 
परोपकारके लिये महात्माओंका-दरीर उन्पन्न होता है और यूखोंको सच्चे रस्तेपर 
लगानाही भारी उपकार है | इसलिये इस मूखौकी अब हम स्थूछ दृशन्तोंको" 
देकर समझाते हैं| विंवेकाश्रम कहतेहें, हे चित्तदते | जसे विष्ठाका कृमि मिश्रीक्रे 
स्वांदकों नहीं जानता है, नीमका कीट ऊखके सादको नहीं जानता है, मद्र्पान 
करनेवाद्ा अंमृतके स्वादकों नहीं जानता है, असलवादी सत्य माषणके फककों 
जहीं जानता है, व्यमिचारिणी त्री पतित्रताके प्रभावकों नहीं- जानती है से, 
ते भी हे चिंत्तइत्ते | आत्मानंदके स्वादको नहीं जानतीहे । जबतक तू विषयार्नदकी 


तरफ दौडती' है तबतक पेरेको आक्ानन्दका कणमात्रमी नहीं मिला है,'जिस:' 


कं ५४ 


जम 


(१२) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 


कालमे तिसका एक छबमात्र भी तुझको प्रात होजावेगा फ्रिर कमी तू विप- 
यानन्दकी इच्छाको नहीं करेगी । हे चित्तदते | इसमें तुमको हम एक इृष्ट- 
' न्तको सुनाते हैं । 
एक चींटी निमकके पवेतपर रहती थी, दूसरी एक चींटी मिश्रीके पर्वत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके परवेतवाी चींटी मिश्रीके पर्वेतवाली 
चींटीके पास गई और तिसको हृष्टपुट्ठ प्रसलमुख देखकर एुँछने छगी, वहिन ! 
तुम्हार मुख बडा प्रसन्न दिखता है | और तुम्हारा शरीर भी वडा दृष्ट 
युष्ट तैयार है, तुमको ऐसा कौनसा पदाथ खानेको मिलता है जिसके सेवन 
करनेसे तुम संदेवकाछ आनैंदित रहती हो। उसने कहा मैं मिश्रीक प्रेत पर 
रहती हूं मनमानी मिश्रीको खाती हूँ, तिसीके खानेसे मेरा मुख प्रसन्न रहता 
है और शरीर भी मेरा रोगसे रहित तेयार रहता है | तब तिस निमकके पर्वत- 
वाली चींटीने तिससे कहा-हमको मी तू मिश्रीके पव्ेतको बतादे जा में भी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरह होजाऊ। मेंने तो कमी भी मिश्रीको नहीं खाया 
है और न कभी मैंने तिसका नामही सुना है आज तुम्हारे मुखसे मिश्रीके 
भददत्त्को श्रवण करके हमारा भी मन तिसके खानेके लिये चढा गया 
है, इस वास्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीके पर्चतको बतादे | तिस चींटीने 
उसको भी मिश्रीके पवतको बतादिया वह तिस पवेतपर चूमकर आकरके तिस 
चींटीसे कहने छगी वहन ! यह निमकका परत है इसमें मिश्रीका तो कहीं नाम 
निशान भी नहीं है । तब तिस मिश्रीके परत वाढी चींटीने अपने मनमें 
विचार किया क्या कारण है, जो कि मिश्रीके प्ेत पर घूमनेसेभी इसको मिश्री 
नहीं मिली । फिर जब कि 'तिसके भुखकी तरफ तिस चींटीने देखा तब 
तिसके मुखमें एक नमककी डछी छोटीसी पटी थी तिसको देखकर उसने 
जान डिया यही मिश्रीके न मिलनेका कारण है| उस चींटीने निमककी डल्ली- 
“वाली चींटीसे कहा बहन ! तेरे मुखमे तो निमककी डली पडी है | जबतक त्ू 
इस डलीका त्याग नहीं करैगी तबतक तेरेको मिश्री नहीं मिलेगी। उसने 
तुरन्‍्तही निमकक्की डलीको फेंक दिया और फिर तिस मिश्रीके पर्षत पर 
दंगए तव फिर मिश्रीके मिलनेमें कौन देरी थी? जाते ही तिसकों 


मेश्ली मिल गई | है “चित्तदते | यह तो द्छांत है।अब दाष्टतम इसका 
पुनो' । अंतःकरणरूपी मिश्रीका परवेत है, क्योंकि तिसके भीतर आत्मारूपी: 
मिश्री भरी है। विंषयासन्दरूपी नमककी डलीको तू मुखसे पकडकर तिस 
मिश्रीके पर्वेतपर रात्रिदिन फिरती रहती है । इसीसे तेरेकों वह आत्मानन्द- 
रुपी मिश्री नहीं मिलती है । जब तूमी तिस नमकवाछी'चींटीकी तरह अपने ' 
मुखसे तिस विषयानन्दरूपी डछीको पेंककर मिश्रीके पवेत॒पर मिश्रीकी तलां- 
बे फिरगी तब तेरेको भी तुरन्त आत्मानन्दरूपी मिश्री मिल. जावैगी | हे 
तचित्तइते ] जितने कि संसारमें ल्ली, पुत्र 'धनादिक विषय हैं ये सब देखने मात्र 
करके सुन्दर प्रतीत होते हैं । वास्तवर्म यह सब झुन्दर नहीं हैँ क्योंकि जिनको 
प्राप्त हैं वहभी संब दुःखी हैं और जिनको नहीं प्राप्त हैं वहमी सब दुखी 
हैं. विचार करनेसे तो इनमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है । यदि इनमें सु 
होता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग कर्मी भी न करते और वहुतसे राजः 
महाराजोंनेमी इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है, त्ली आदिक सक 
विषय दुःखरूंप हें. इसी वात्तौकों हे चित्तरते ! हम तुमको अनेक इशूतोंः 
* ऋरके दिखाते: हैं॥ १ ॥ | + 
हे चित्तेइते | एक नगरंमें एक बेनियां घडां गरीब रहता था एक तिसकी 
स्ली थी और एकही तिसका लछडका था । जब कि वह लडका पाच बरसुकां 
, हुआ तब बनियाँ और तिसकी ली दोनों मराये तब वह ऊूडका अनाथ हो“ 
गया कोईमी तिसकी सहायता करनेवाला जब न रहा तत एक महात्मा देय 
करके तिस छडकेको के गये और अपना चढा'वनाकर तिसकी पालना करने 
*छोी' और तिसको विद्यादि ग़॒र्णो करके सुशिक्षित करने लगे । जबकि, छडका[ 
पृढ लिखकर सुशिक्षित होंगया भर बीस बरसंकी तिसकी आयुर्भी;होगई तब 
एकदिन-लडकेने अपने गुस्से कहा महाराज | मेरेको.' तीर्थयात्रा करनेके लिखे 
आजा दीजिये । शुरुने प्रसलन होकर वहा जावो, तुम तीथ कर आावो, | जब 
कि. वह तीथेयानोंको चछा तब एक दिन रास्तेमें वह जाता था' कि, एक: 
बंसत तिसकों मिंद्ठी। उसको देखकर तिस छडकेने पूछो यह क्या है £ क्योंकि 
५ उसको बरात और विवाहके संस्कार नहीं थे, खेकोंने कहा “यह .'ब्रातद 
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है।डसने कहा वरात क्या होती है ? और ये पालकामें वेठा हुआ सुन्दर वल्लोंकी , 
पहरे हुए कौन है ? छोकोने कहा यह दूलह है इसकी शादी एक छड़काके 
साथ कीजावेगी | इस दूलहकों छेकर ये सब छोग छडकीवालेके घरमे 
जायेंगे वहॉपर गाना बजाना नाच रद होगा फिर दूछहका तिस छडकाके 
साथ पाणिम्रहण होगा। फिर छडकीको रेकर अपने परमे आकर दूछह और 
दुल्हन दोनों रात्रिमें एक पठछगपर शयन करेंगे और विषयानन्दको भोगेंगे । 
उन लछोकोंसे सुनकर उस साधुके अत करणमे भी विवाह करनेके और 
स्लीके साथ सोनेके सब सस्कार बैठ गये, जब कि एक प्रामके समीप पहुँचा 
तब वहॉपर एक बडा सुन्दर पका कूप था उत्त कृपपर उसने आसन छगा 
दिया । जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे पर वह सोगया नींदमे उसकों विवा- 
हके संस्कार सब उदभूत होगये तब उसने स्वप्नमें देखा कि, मेरा विवाह हुआ 
है और ज्ली घरमें आई है हम उसके साथ एक पछगपर सोये हें, जब कि सोये 
हुए थोडीसी देर बीती तब ख्लीने कहा थोडासा पीछे हठो ज्योंही वह पीछेको 
हटा त्योंही तडाकसे कूवेमे गिरषटा | तिसके गिरनेकी आवाजकों सुनकर 
इधर उधरसे छोगोंने जमा होकर तिसकों कूवेमेंसे निकाछा और तिससे पूँछा 
तुमको किसने कूवेमं गिराया है? उसने कहा हमको सवप्तकी छीने कूवेमें गिरा 
दिया है। बडे आश्रप्पेकी वार्ती है जो कि स्वप्तकी मिथ्या स्लीके साथ सोया 
बह तो कूवेमें गिरा जो कि जाग्रतकी ख्रीके साथ सोते हैं वहः तो अवश्यही 
महान्‌ नरकरूपी कूवेमें गिरते होंगे इसमें संदेह नहीं है । हे चित्तइते ! स्रीके 
सम्बन्धसे बडे २ देवतोंक्रीमी फजीती हुई है। इसढिये स्लीही ससाररूपी 
चन्धनका कारण है. चित्तवृत्ति कहती है-दे आता ! स्रीके समसे जिस २ 
देवता और ऋषि तथा मनुष्यक्ी फ़जीती हुई है तिस २ देवता और ऋषि 
तथा भनुष्योंकी कथाओंकोमी सक्षेपसे मेरे प्रति कहो ॥ २ ॥ 
विवेकाश्रम कहते हैं. है चित्ततते | एक समयमें ब्रह्माजीने अपने अंगोंसे 
« अहत्या नामबाकों कन्याक्रो उत्पन्न किया और सब देवता तथा ऋषियोंके 
€ सन्मुख गौतमजीके साथ तिसका वित्राह कर दिया | तिस सुन्दर रूपवाली 
* और श्रेष्ठ अंगोंग्राडी अहल्याको देखकर इन्ध मोहित होयया । उसी काले 
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एन्द्रके मनमें यह ,सेक्ल्प हुआ क्लि किसी प्रकारेसे इसके साथ भोग करना 
चाहिये । इन्द्र इसी फिकरमे रहने छगा जबकि इन्हकों भहल्या पर घात' 
लगाये कुछ काले बीत गया तत्र एक द्विन गौतमज़ी पुष्कर तीयेमे स्नान कर... 
नेकों गये पीछेसे अहत्या उनके पूजाके बतनोंकों साफ करने कूमगी। इतलेमें 
गौतमका रूप घारण करके इन्द्र गौतमके गृहमे घुसा, अहल्या उसको पति 
जानकर .खडी होगई तब इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मैं बडा कामातुर हुआ हैं 
तुम जल्दी मेरे पास आवो । जहल्याने कहा है स्वामिन्‌ ] यह तो आपको, 
पूजाका समय है मोगका समय नहीं है आप पूजा करिये मैंने पूजाको सर्व 
सामग्री तैयार कर्‌दी है।- इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मैंने मानती प्रजा करली-- 
है तुम जल्दीसे हमारे पास आबो हमकों काम जछाये देता है। इतना कहकर 
इन्द्रने अहल्याकों पकंडर्कीर अपनी मनमानी प्रसनता करली | जब कि इन्द्र 
अहस्यास मोग कर चुका इतनेमे गौतमजी आगये तब इन्द्र विलारका रूप 
घारणं करके मागने छगा ( मौतमजीने कहा तू कौन है £ जो बिछास्के रुपकों 
घांरण करके मागा जाता- है गौतमजीके क्रोधसे 'शन्‍्द्रकों इतना मय हुआ जो 
'सुंसतंही बिलारके रूपको त्याग करके अपने इन्द्ररूपसे कांपता हुआ हाथ 
जोडकर तिनके सम्मुख खडा होगया । इन्द्रको देखतेंही' गौतमने शाप दिया ' 
हे दुष्ट ! जिस एक भगके ढिये यहांपर पाप कम करनेके लियेआया था तेरें 
शररीसमें एक हजार भंग होजायेंगे।और अहस्याको भी शाप दिया मांससे रहिंत 
शाषाणवत्‌ तेरा शरीर होजायगा। है चित्तढ़ते ! स्रीके संगसे ऐसी इन्द्ंकी 
फजीती हुई ॥ 5 


है । 
कै, जे. 


अब अह्मार्ी फजीतीको सुम्हारे प्रति सुनाते हैं-पश्मपुराण खवगखण्ड जअ० ६ 
में यहं कथा है, हें चित्तदते | शांतनु नाम ऋरके एक ऋषि था, तिसकी स्रीका 
नाम | अम्रोधा था, एक दिन ब्रह्मजी किसी कारयके' लिये तिस ऋषिके धरे 

गये।आगें वह,ऋषि घरमें न था तिसकी खत्री घरमें थी, उसने पा ,अधोदिकों 
करेके अह्माजीका वडा सत्कार किया और एक जासंने उनके बैठनेकों दिया: 
जब कि त्रह्माजी आउनण्र बेठे तब्‌ तिस पतिद्रताने ब्रह्माजीसे कहा मगवबन 


कर अर 
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आपका जाना किस निर्मिच्तकों ठेकरके हुआ है? प्रह्माजीने कहा ऋषिकों' मिल- 
नेके लिये आये थे, उसने कह्य ऋषि तो किसी कार्य्यके लिये कहीं गये हैं । 
श्रह्माजी तिसके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगये । कामदेवने जत्रह्माजीको 
ऐसा ब्याकुछ किया जो ब्रक्माजीका वीये उसी आसनपर निकर गया तब 
ब्रह्मजी ठजित होकर अपने स्थानकों चले आये। उघरसे जब ऋषि घरमें आये 
तब तिस वीर्यकों देखकर ज्ञीसे पूँछा वह 'क्या है- !.छीने ज्ह्माजीका सब हाल 
कह सुनाया ऋषिने कहा वह कामका महत्त्वहै जिसने ब्रह्माजीकोभी मोहित कर 
लिया है। है चित्तरते ! क्लीका सग ऐसा ही बुरा है जिसके दशेनसे देवता मी 
चैर्यकोी नहीं घर सकते हैं तब इतर जीवोंकी क्या कथा है ? इसी वास्ते विवेकी 
पुंहण इसके समीप भी स्थित नहीं होते हैं ॥ ४ ॥ 


हे चित्तदत्ते | पत्मपुराणके स्वर्गखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथायें भी 
लिखी हैँ उन कथाओंकों भी तुम सुनो ॥ " 


एक काढमें महादेवजी अपने स्थानमे समाधिमे स्थित थे और मत्येकोकर्मे 
अनुष्योंकी बहुतसी ज़िर्ये सुन्दरूूप और युवावत्थावाढी वनमें ऋ्रीडा कर 
गही थीं, उनके रूप और यौवनकों देखकर महादेवजी काम करके बडे 
ब्याकुछ होगये और महादेवजीका मन उनके साथ भोग विछास करनेकों 
तैयार होगया तव महादेवजीने अपने मन्त्रके बलसे उन सव ज़ियोंको आका- 
शर्मे खैंच लिया और आप भी आकाइामें स्थिः होकर उनके साथ भोग 
विडास करने छगे और बहुत काछतक उनको आहलिंगन करते रहे और 
विषयानन्दर्मे मप्न होगये | इधर पार्वतीकी जो समाधि ख़ुली तब तिनने देखा 
कि महादेवजी अपने आसनपर स्थित नही हैं. और आकारमें मनुष्योंकी जियोंके 
साथ भोग विछास कर रहे हैं। तब पार्वतीजीको बडा क्रोध हुआ और जआाका- 
शर्म जाकर तिनने उन सब जियोंको भूमिपर गिरा दिया और महादेवजीको: 
छाकर समाधि फिर स्थिर किया । हे चित्तदते | सुन्दर ल्लियोंकों देखकर 


महादेवजीमी भूछगये और उनकी समाधिमें भी विद्न हुआ तव इतर तुच्छ, , 
बुद्धिवाले जीवोंकी कौन कथा है ॥| ५ ॥ 


- प्रथम किरण । 
:” एक कालमें देवता और दैत्योका युद्ध होने झा । दैत्योका राजा जलूंघर: 
या, तिसकी त्लीका नाम इन्दा था, वह बडी पृतित्रता थी, तिसके पातित्रत्वके 
अमावसे वह जछूघर दैत्य देवतोसे जीता नहीं ,जाता था, . तब देवतोंने- 
विष्णुस जरंघरके जीतनेके लिये कई उपाय किये -। विष्णु जल्घर॒का रूप, 
धारण करके तिसकी ल्लीके पास गये और उससे भोग किया | जब कि, भोग 
करके पत्तित्रतधम नष्ट करचुके तब इन्दाकों मारूम होगया कि यह विष्णु 
हैं हमारे पति नहीं है, तब तिसने विष्णुकी शाप देदिया, जाबो तुम पाषाण 
होजाबी । तिसके शापसे विष्णुकों पाषाण होना पडा । हे चित्तइते | यह 
“खीरूपी विषय सुक्तिमागैका विरोधी है ससीछिये विवेक्ी पुरुष इससे दूर £ 
मांगते हैं ॥ ६ ॥ न्‍ 
है चित्तवत्त ! प्रपुराणके स्वर्गख़ण्डमे एक इद्ध आह्मणकी कथा लिखी है, , 
जिसका ज्ीके दरानसे मृत्यु ही होगया था, तिसकी कथाको भी तुम छुनो | 
५ गगाजीके किनारेपर एक ब्डा तपस्वी इद्ध ब्राण रहता था और छोकोंकों 
: सदिवकाल घमकाही उपदेश करता था और विप्रोमें वश उत्तम अपने नित्य 
नैमित्तिक कममे भी वडा तत्पर था और अकेछाही एक मभैंद्रिमिं रहता था। 
शक, दिन वह अपने मंदिरके द्वारपर बेठा हुवा था कि इतनेमें एक॑ जी, वरडी 
'-रुपवर्ती युवावसत्थावाली अपने पत्तिके- गृहको जाती हुईं तिस मेद्रिके आंगेसें- ' 
निकली | तिस ल्लीके रूपको देखकर वह ब्राह्मण मोहित होगया और काम- 
करके वडा पीडित हुआ | बह ली अपने गृहके भीतर चढी गई तब बह 
देस्तक उसके द्वार तरफ देखता रहा, जो फिर मीतरसे बाहरकों निरकेके 
सब में उससे कुछ वातचीत करू, जब कि वह फिर बाहरकों न निकली'तबं : 
आह्मण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने छगे, हे प्रिये ! जरुंदी किवाडोंकों 
खोलो ,'.में तुम्हारा पति हूँ । तिसके शब्दकों सुनकर तिस लीने किवाडोंको 
खोल दिया और, देखा तो एक इद्ध त्राह्मण-खडे हे ! ऋ्ीने कहा तुम कौन हो? 
और- क्यों हमारे द्वारपर आये' हो 2 उस ब्राह्मणने कहा में आ्ाह्मण हूँ, तुम्हारे 
सुन्दर रूपको देखकर हमारा मन काम करके व्याकुछ होग॑ंग्ग है, हम मोग़ 
४, करनेकी, इच्छा करके तुम्हारे द्वारपर जाये हैं, तुम हमसे भोग कसे ॥: तिरस 


द्रागत 


कु 


कं हा दा ष् 
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ऋ्लीने कह मे पतित्रता हैं, फिर हमसे ऐसा शब्द मत कहना | आह्मणने 


किक ७, ५ २९७ ६... च 
कहा मेरे पास अहुतसा हव्य है | वह सब उव्य हम तुमको देदेवेंगें, तुम हमसे 


सम्बंध करो, हम काम करके बडे पीडित होरहे ह, तुम्हारे आगे हाथ जोख्तेई, 
तुम्हारे पाव मी पटते हैं, खीने कहा तुम हमारे धर्मके सम्बन्धते पिता लगते 
हो, हमारे साथ भोग करनेका सकक्म .मत करो । जब कि किसी रीतिसे भी 
जीने तिस आह्मणका कहा नहीं माना तब वह जबरदस्ती भीतर जानेको तियार 
हुआ, और प्रथम उसने अपना शिर द्वारके भीतर जब किया तब ख्लीने जोरसे 
दोनों किच्राडोंकों बन्द कर दिया | उन दोनों किवाडोके छगनेसे तिसका 


जिर कटठगया और वह मरगया ।! छोगोंने तिस स्नीसे विस आह्मषणके मरनेका 


समाचार पूंछा, तव तिस ज्लीने सब कथा सुनाई। छोगोंने कह्य यह कामदेवका 
महत्त्व हैं। तिसके मुरदेफो लेजाकर छोगोंने फ़क दिया । हे चित्तढत ! 
यह ज्ीरूपी विषय बडा बढछी है, तुस्त पुव्षोंके चित्तको व्याकुछ करदेता है, 
जब कि बृद्धावस्थावाले विचारशीछ पट्कार्मयोंकी इसके सगसे ऐसी घुरी दशा 
होती है, तब युवावस्थावालोंकी कौन है ॥७॥ 


हे चित्तदत्ते ! सुन्दर रूपवर्ती अप्सराकों देखकर विश्वामित्र तप करना भूछ 
गये थे और उसीके साथ भोग विछासमें मप्त होगये थे । पराशरजी मह्यहकी 
, कन्याके रूपको देखकर मोहित होगये थे। नदीका रेता और दिनकी राक्ि 


तो सब उन्होंने कर दिया था, परन्तु कामको नहीं रोक सके थें। इसीपर 
फ्रह्म भी है-- 


विश्वामित्रपराशरमभृतयो बाताम्डुपणोशना- 

स्तेषपि खीमुखपंकर्ज सुललितं दृट्टेव मोहं गताः ॥ 

शास्यन्नें सघृते पयोद्षियुर्त ये धजते मानवा- 

स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्धिन्ध्यस्तरेत्सागरे ॥ १ ह 
विश्वामित्र और पराशरसे लेकर जो कि मुनि पत्तोंको मक्षण करते थे वह 


भी झुन्दर कमलके तुल्य जीके मुखको देखकर शीघ्रही मोहकों प्रात होगये ॥ 
शालि, दूधि, घृत करके सबुक्त :मोजनको जो पुरुष खाते हैं उनके इन्द्रिय 


' प्रथम किरणे । १९) 
, यदि अपने वशीभूत होजाव तब तो तिन्व्याचक परवेत भी ससुद्रमें 'तरने न्य 
£ ज्जायया ॥ १ ॥ ६ 
 तापये यह है, जैसे विन्ध्याचक, पर्वतका तेरना असंभव है, तैसे इद्रियोकों 
* रोकना मी असमव है| उंसीके इंट्रिय रुके रहते हैं जो कि ख्रीका संसगे 
- नहीं करता 8, ससभके होनेपर रकना कठिन है। आत्मपुसणमें कामों 
अवलूता दिखाई है:--- 
है कामछाधाी महाशह् दृहिनाँ सहजाउभो | 
क तो विहाय पर॑ शर्त यो जयेत्स तु मंदधीः ॥ १ ॥ 
. जीवोंके काम और क्रोध स्वाभाविक ही ग्डेभारी शत्रु है, तिनको छोब्कर 
' जो दूसरे शन॒भोको जीतता है वह मन्दबुद्धि है ॥ १ ॥ 
... पितापुन्नी महावीयी कामक्राघी दुरासदी ॥ 
 ,.. विजित्य सकल विश्व वर्त्ते जयकाशिनों ॥२ ॥ 
काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हें, और बडे वी ह, सारे विश्वको: 
जीत करके जयशाली होकर सँसारमें ठोनों विराजमान ह॥ २ ॥ 
*.... कामेन विजितों बह्मा कामेन विजितों हरि ॥ 
कामेन विजितः शम्प्न। शक्रः कामेन निजित३॥॥ है|, 
ब्रह्माकों. कामने जय करलिया, विष्णुको कामने जय कर लिया, महादेवको ; 
. ऋमने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय कर छिया ॥ ३६ के 
'.. ससारमें कामने विना विवेकी पुरुणोको सबको जीत लिया है । हे चित्तर- 
चुत | वही पुरुष सेसारमे आत्मानन्दको प्रात होता है जो कि कामको अपने 
 अशीय्रत्त करलेता है । हे चित्तहत्ते ! क्लीकेःसंसगसे जिन पुदुपोंकों दुगति हुई 
है उनके और ठो एक द्ष्टांत तुमको सुनाते है ८॥ 
'. एक राजाने किसी विछायतपर चढाई कौ, तिल 'विल्ययतको जीतकर 
» शाजा तिसी देशमें कुछ काछत्तक रगये, पीछे राजाकी रानी राजाके बिना 
। बढ़ी काम करके: व्याकुल होगई, तब वह अपने मेदिरकी खिडकाीमेसे इघर 
, उधर देखने छगी, एक साहुकारका छडका बडा सुन्दर अपने मकात्पर खुद 
*$ था उसको देखकर रावीका यन मोहित होगया क्योंकि, एक तो! कट 
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युवा अवस्थावाला था, दूसरे उसका रूप भी अति सुन्दर था, रानीने अपनी 
लौंडीकों उसका शुलनेके लिये भेजा, लोडीने उससे जाकर कहा-रानीसा- 
हिबा आपको चुछाती है. रानीकों कुछ जवाहिरात खरीदनी है, वह छडका: 
सुन्दर बच्चन और धरूपणोंकों पहनकर रानीके पास गया ओर रानी तिससे, 
बातचीत प्रेमसे करने छगीं, इतनेम छौडीन आकर रानीसे कहा राजा साहब 
बाहर आगये हे अभी थोटी देर भीतर आवेगे, रानीसे तिस छडकेने कहा 
हमको जल्दी छिपानों नहीं तो हम मारे जायेंगे | रानीने तिसको पाखानेके 
नीचेके नलमे अन्धेरेंमें खडा करदिया, थोड़ी देर्मे राजा भीतर आगये और 


शनीसे उन्होंने कहा हमारे पटम कुछ कसर होगई है हम पाखाने जायेंगे, ' 


लौंडी पानी के आई राजा साह्बि पाखाने गये, राजाने जब पाखाना फिरा,.. 


तब वह सब मछ तिस छडकेक्े शिग्पर और कपडोंपर गिरा, सब कपडे तिसके 
मेलेसे भर गये, जब राजा पाखाना होकर चके गये तब रानीने भी तिसको 
निनाल दिया। उस छडकको वटी श्रणा हुई और नगरके वाहर नदीपर 
जाके सब कपडोको थ्ोदर साफ करके घरमे जाकर दूसरे कपडे वदक कर 
वह अपने काममे छगा । दूसरे दिन फिर रानीने छौडीको तिसके बुलानेके 
लिये भेजा और छौडीने जाकर तिससे कहा रानीसाहिबा आपको बुलाता 
है। तिस छटफेने कहा एक दिन मे रानीके पास गया और उससे केवल 
वातचीत ही की थी तिसका फ़ूड यह हुआ जो दो घंटा मेरेक्ो पाखानेकी 
झोरामें खडा होना पडा और अपने गिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो छोग 
परल्लीके साथ मोग विास करते है न मातम उनको कितने काढतक 
विछाके नमें खझ् होना पडता होगा और कितने छोकोकों शिरपर 
जमाना पड़ता होगा, मेरेको तो बह दो घण्टोंका नरकभोग नहीं 
भछाता है, इसलिये में तो फिर कमी भी रानीके पास नहीं जाऊँगा, ऐसा 
जवाब लेकर वह छोडी लौट गई। हे ' चित्ततते ! परल्ीके संगसे तो 
और अधिक डेश छोकोंगो भोगने पछ्ते हे । हे चित्ततत्ते | पराई जी. 
नो डेझोका हेत है इसमें उन्देह नहीं है, परन्तु अपनी जी मी अपने ही 
खबके लिये मरतासे प्रम करती है, भर्तके ख़खके डिये वह प्रेम नहीं, 


प्रथ्स किएण.व.. /.... (२९): 


फरती है, यदि मताके सुखके लिये.खी प्रेम करती . है सत्र रॉगी, ऋणी 
'नपुसक, निधन मंतोंसे भी प्रेस करे । एसा तो सेसार्से कहीं मी नहीं देखते 
, हैं। और आत्म॑ंपुराणमें ऐसा छिखा भीं हैं--- 


दारेद्र पुरुष दृष्ठा, नायः कामाठुरा अपि ॥ 
स्पर्श नेच्छत्ति कुणप यदव कमेटूपितम्‌ ॥ ३ ॥॥। 


. “यदि स्री काम करके आतुर भी हा तब भी अपने ढरिद्वी भर्तोकों स्प्दी 
करनेंकी इच्छा नहीं करती है, जेसे कृमियों करके दृपित मुरदेकों कोड स्पशक़ं 
इच्छा नहीं करता है ॥' १ ॥ हे 


ब्राह्मादिस्यों विवाहेम्यः प्राप्ता नारी एतित्रता ॥ 
भ्तु्दीरिदस्प मृतिं वांछति क्परयादिता के ९ | 


ब्राह्मादिक जो धमशास्त्रमें विवाह लिखे हैं उन विवाहोंकरके यदि, पति“ 
जता, खी मी किसीको प्राप्त हुई हो कह छुवा करके पीडित हु दाह! मर्ताकि 
मरनेकी ही इच्छा. करती है ॥| २ ॥ ससारमे छी आदिक सब अपने ही छुग्बक 
'छिंये ऐक दूसरेसे प्रीतिको करते है. श्सीत्र तुमका एस एक और दशत « 
घुनात ह ]९०)॥ ' 4 ह 


ड़ 


एक साहुकारका छडका नियही नत्सेगके छिये एच महात्माके णस 
जाता था. तिसके माता, पिताको -यह शाच इज कि. हमारा छडका पैराग्यकरर! 
त्रातोकी सनकर कहीं माग न जाय इसलिये जनदी इसकी शादी कर 
' देनी चाहिये, ऐसा विचार करके उन्होंने एक सुन्दर रूपवर्ता कन्या साक्ष 
तिसका विवाह करदिया | तब भी छडका लिस्‍्यही सत्सेगके लिये उस 
महात्माके पास अपने वक्तपर बरावरहां जायाकरे । विवाह होजानेपर भी 
बह नहीं हटा, तब तिसके माता पिताने तिसका ख्तोमें महा तू ऐसी इसको 
सेवा कर जो छडका हमारा महात्माके पास जानेसे हठ जाय। वह सेवा 
कस छगी और छूटकेकों तिसने अपने वशीभूत्त करडिया, ते छत धीरे 
“धीरे जानेसे हटने गा । प्रहेछे ता सिय जाता शा पिर. दूसरे तीसरे दिल 
जांनें छझ । एक दिन र्वीने कहा तुम ज़ब कि. रात्रिको चलेजाते हो,. तव 
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मे अकेली रह जाती हूँ और ल्लोका अकेला रहना अच्छा नहीं है और मेरेको 
अकेटे रहते डर भी छगती है, स्नलीकी वातोको सुनकर लडकेने बिलकुल 
ग्हापर जाना छोड दिया । जब कि, बहुत दिन बीत गये तब एक दिन 
महात्मा कहीं जाते थे, छडका उनको रास्तेमे मिलगया, उन्होंने छडकेसे न 
आनेका सबव पूछा तब्र छड्केने कह महाराज ! स्लीने सेवा करके मेरेको 
अपने वशमें करलिया है, वह मेरेझो बडा सुख देती है और मेरे विना रानिकों 
दे बण्ठानक भी वह अकेली नहीं रहसक्ती है। वह कहती है में तुम्हारे 
बवियोगकों एक क्षणमात्र भी नहीं सहसक्ती हूँ, और में भी जानगया हैं जो 
हमारे सुखके लिये सब बातें करता है, इसलिये मेरा अब आना छूट गया 
है । महात्माने कहा वह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीति करता है तुम्हारे सुखके 
लिये वह प्रीतिकों नहीं करती है, यदि तुमकों हमारी बातपर विश्वास न हों 
तब तुम एक दिन उसकी पराक्षा करो । महात्माने श्वा्सोके रोकनेकी एक 
युक्ति तिस छडकेकी बताकर कहा,एक दिन तुम क्लीसे कहना आज हम तर्मे 
और चूरी दोनों खायँगे | जब्र कि, भोजन तैयार होजाय तब तुम हमारी 
खताई हुई युक्तिसे खासोंको रोककरके लम्बे पडजाना | वह जानेगी यह तो 
सरगया है तब तुमको पूरी पूर्र परीक्षा तिसके प्रेमक्ष होजायगी । छडकेने 
चरमे आकर ज्रीसे कहा कछ हम तस्मे खायेंगे तस्मे बनाना और थोडीसीः 
चूरीमी बनाना, ज्रीने कहा बहुत अच्छा । दूसरे दिन सबेरे उठकर जीने तस्मे 
बनाई और चूरी भी बनाई। जब रसोई तेयार होगे तब छडका जहापर बैठा 
था वहापर दो थभ आयसमे सटेहुए छतके नीचे छगे थे | छडका उन दोनों 
- थम्मोके बीचम पावकों फँसाकर स्लीसे कहने छुगा हमारे पेटमे कुछ दर्द है, 
ऐसा कहकर उसने श्वासोंको रोक लिया और ढम्त्रा पड गया । स्रीने जब 
कि, चौकास उठकरके तिसकों देखा तब तिसके श्वास बन्द ये। त्रीने जाना 
यह ता मर गया है यदि में अभीसे रोना पीठना झुरू करती हैँ तब तो में 
दिन रात भूखी मरूगी और तक्षे भी खराब होजायगी, इसवास्ते तल्तीकों खा 
केऊ और चूरोको ऊपर छीकके रख छोड़ | ऐसा विचार करके ख््रीने तस्मेको 
खा छिण और चूगेक्ा घरकर रोना पीटना शुरू किया । इतनेमे अडोस 


अथम किरंण ।: (८२३ ) 
शथडोसके छोक सब आगये और उन्होने  पूँठः कैसे मर गया 5? तब ज्ञी- 
कहा इसके पेटमें दर्द पडी थी उसीसे मर गग्मा है | लोकोंने कहा अब ॑ देर 
अत करे जल्दी इसको इमशानमें छे चलो | जब कि तिसको उठाने छगे तब 
जिसका एक पांव दोनों थम्भोंके बीचमें फेसा हुआ न निकला, तब ठोकोंने 
कहा एक 'थंमकों काठकर पांवको निकाल लीजिये। ख्लीने कहा ऐसा मत करो 
थम्म कटजायगा तब कौन फिर मेरेकों बनवा देगा £ इसलिये थम्मकों मत 
काटिये, पांवकोही काट दीजिये. क्योंकि पांवको तो जलाना ही है । जब कि 
पाँक्कीं काटने छंगे तुरन्त वह उठकर वैठगया और कहने छूगा हमारे पेटका 
दर्द अब जातारहा। छोक सब अपने अपने घरोंको चेढे गये।लडकेन सब हाल 
आकर महात्माको सुनाया । महात्माने कहा हम जो कहते थे वही सत्य हुआ १ 
अब तो तेरेकी इस विषयमें कुछ सन्देह नहीं £ छडकेने कहा महाराज ! अब 
ते मेरेकों कुछमी सन्देह नहीं है । आपका कहना ठीक है । अपनेही सुखके 
लिये ज्ली पतिसे प्रेम करती है पतिके उुखके लिये स््री पतिसे प्रेमकों नहीं 
करती है। हे चित्तदतते | उसी दिनसे उस लडकेने ख्लीका त्याग करदिया और 
परम वेराग्यको प्राप्त होकर महात्माके पासही रहने छग गया ॥ ९ ॥ 
इसी वाताकों याज्वस्क्यजीने मी मैत्रेयीके श्रति बूहदारण्यक उपनिषदूमें 
कहा है ( जिसकालमें जीवन्मुक्तिके सुखके लिये याश्वलक्यजी गृहाश्रमकरे 
ऋछोड कर सन्यासाश्रमकों जाने छगें त्तन तिस कालमें उन्होंने अपनी दोनों 
भायाजोंसे कहा कि, हमे अब इस आश्रमकों छोडना चाहते है, जितना कि 
इमारे पास दव्य है उसको तुम दोनो आपसमे आधा जाघा वांट छेवो, उन 
दोनों मायोओंमेंसे एकका नाम काह्मायनी था, दूसरीका नाम मैत्रेयी था । 
कांग्रायनीने तो अपना धनक़ा हिस्सा छेलिया,मेत्रेयीने कहा भगवन्‌! इस घनकों 
लेकर अं संसारसें मुक्त होजाऊंगी १ याज्ञवल्म्यने कहा जैसे और घनवान्‌, 
जीवनको न्यतीत करते हैं तैसे तू भी जीवनकी व्यतीत करेगी। घनकरके 
तो मोक्षक्की समावनामात्र मी नहीं होती है. तब मेत्रेयीने कहा जिस वस्तुके . 
पानेस मै मुक्त होजाऊं उसको मेरे प्रति दीजिये। में घनकी इच्छा नहीं करती ! 
हैं | याज्ञवस्क्यजी मैत्रेयीके प्रति उपदेश करते हैं ॥ हक 


(२४ ) ज्ञानपिराग्यप्रफाश । 


न वारे पत्यु। कामाय पतिः प्रियों भवति। 
आत्मनल्तु कामाय पतिः प्ियो भवाति ॥ १॥ 


अरे मेत्रेयि ! पत्तिकी कामना करके पत्ति स्नीको प्यारा नहीं होता &, किन्तु 
अपनी कामनाके लिये पति ख्लीको प्यारा होता है | यदि पतिकी कामना करके 
ख्रीको पति प्यारा हो तब नपुसक, रोगी, निर्धन होनेसे भी पति ऋीकों प्यार्स , 
होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते ह; इसलिये पतिकी कामनाके दिये पति 
प्यारा नहीं होता है॥ १ ॥ 
न बारे जायाये कामाय जाया पिया भवति । 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥ २ ॥ 


अरे मैत्रेयि ! जायाकी कामनाके लिये पतिकों जाया प्यारी नहीं होती है। . 
'कितु अपनी कामनाके लिये जाया पतिको प्यारी होती है | यदि जायाकी . 
'कामनाके लिये पतिका जायामें प्रेम हो तब रूडकी कुपित व्यमिचारिणी रोगि- 
णीमे भी प्रेम हो, ऐसा तो नहीं है। दसीसे सिद्ध होता हैं कि अपने सुखके 
'छिये पत्तिका जायामें प्रेम होता है ॥ २ | 


वारे पुन्नार्णां कामाय पुत्नाः प्रिया भव॑त्या- 
त्मनस्तु कामाय पुरा: प्रिया भवंति ॥ ३ ॥ 

अरे मैत्रेयि | पुत्नोंकी कामनाके लिये माता पिताका पुत्नोंमें प्रम नहीं होता 

है, कितु अपने सुखके लिये पुत्रोंमें प्रेम होता है। यदि पुत्रकी कामनाके लिये 
ग्रेम हो तब कुपात्र पुत्रमे मी प्रेम होना चाहिये। ऐसा तो नहीं ठेखते हैं। इस 
« लिये पुत्रकी कामनाके लिये माता पिताका उुत्रमें प्रम नहीं होता ॥ ३ ॥ है 
अन्रेयि ! ससारके जिस जिस पदार्थमे पुरुषोंका प्रेम होता है वह अपने आत्माके 
खुखके लिये होता है, इसीसे सिद्ध होता है। सबसे अतिप्रिय अपना जआत्माही है 
और सुखरूप भी जात्माही है, आत्माके सुखके लिये पुरुष स्त्री प्रतादिक विष- 
योमें प्रेम करता है, चास्तवसे उनमें सुख नहीं है, वह दुःखरूप है, सुखरूप 


आत्मा ही है। इसप्रकार याज्ञवल्क्यने मेत्रेयीकों उपदेश. करके तिसको भी 
जीवन्मुक्त कर दिया [| १० ॥ 


4७ शक 


'आाल्चका क्या फल हुआ किन्तु कुछ भी नहीं ॥ २ ॥ 


प्रथम किरण ! 
हैं चिचतत्ते ! शुकरेवजीन भी ज्ीरूपी विषयकी निदा की है ः यह कथा ह 


दवीमागवतमे आती है । जिस काहमें व्यास . मंगेवानने झुकदेवजीकों व्रिवाह 


ऋऊरनेके लिये कहा है उस कालमे जुकदेवजीने स्लीके सगसे जो दोष होदें हैं 


उनको दिखाया है । उनको भी सुनो- 


कदाचिदपि मुच्येत ल्येहकाष्ठादियंत्रित: ॥ 
:एुत्रदारेनिंवद्धस्तु ने विमुच्येत कहिंचित्‌ ॥ १॥ 
' छोह काष्टादिका वेडी जिसके पावमे पडजातीहै उससे कदान्चित्‌ वह पुरुष 
ईकेसी कालमें छूट भी चक्ता है, परन्तु स्त्री प्राठिकोंके मोहरूपी बेडीसे पुरुष 


कमी भी ,छुठ नहीं सक्ता है ॥ १॥ 


अधीत्य वेद्शास्राणि संसारे रगिणश् ये॥ 
:... तेभ्यः परो न सूखों+स्ति सघमा खाइवसूकरे; ॥ २ ॥ 
जो पुरुष देंद और शास््रोका अव्ययन करके फिर भी ख्लीपुत्रादिरूप ससा- 


" बसे. रागवान्‌ हैं, उनसे बढकर और कोई मी मूर्ख नहीं है. क्योंकि छीपुत्रादि , 


रूप ससारमे रागवान्‌ तो ककर घोडा सूकर आदिक भी हैं तिवको वेद 


गृद्धांति पुरुष यस्‍स्माद गह देन प्रकीर्तितम ॥। 


कक सुख वेधनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३ ४४ 
झुकदेवजी कहते ह, है पिता ! जिस हेतुसे शृहस्थाश्रम पुरुषकों ग्रहेंग 


' करलेता है इसी हेतुसे इसका नाम यृह रक्‍खा है इस गृहस्थाअ्रमरूपी कैद- 
 खानेमें खुख कहा है ? जिस हेतुस इसमे सुख नहीं है इसीसे' मैं भयमीत्तः 


» हुआ हू॥ ३ ॥ 


' मालप्य दुलमभं प्राप्य वेदशाखाण्यघीत्य च.॥ 
बध्यते यदि संसारे को -विम्॒च्येत्त मानवई॥ ४ ॥ 
» ढु्लभ मनुष्यशरररको -प्रात होकर ,ओर चेदशाल्रका अध्ययन करके 


फिर भी यदि संसारमें वधायम[न हो आय तब फिर ससार बन्धनसे छूठेगा 
कौन १ ॥ ४ ॥ है हे 


(२६ ) ज्ञानपैराग्यप्रकाश । 


इन्द्रीपि न सुखी तादग्याइग्मिक्षुस्तु निःसएृहः ॥ 
कोः्यः स्पादिह संसारे त्रिल्लेकीविभवे: सति ॥ ५ ॥ 
झुकदेबजी कहते है कि, जैसा निःस्पृह मिश्षुक सुखी है पैसा इन्द्र भी सुखी 

नहीं है, त्रिलोकीके विभव होनेपर जब इन्द्र भी निःस्पृह मिक्षुकके तुल्य सुखी 
नहीं है तब दूसरा कौन सुखी होसक्ता है ! किन्तु कोई मी नहीं होसक्ता 
है॥ ५ ॥ ऐसे वाक्योको कहकरके शुकदेवजी वनको चंके गये । विवेकाश्रम 
कहते है। है चित्तइत ! यदि क्वीमोगमें सुख होता तब झुकदेवजी तिसका 
त्याग क्यो करते ? जिस हेतुसे शुकदेवजीने विवाह ही नहीं किया था इसीसे 
सिद्ध होता है कि, स्लीके साथ भोगमें सुख नहीं है ॥ ११॥ 


है चित्तइत्ते | इसी विषयमे एक और लौकिक दृष्टात तुमको हम खुनाते 
हैं. एक गरमके बाहर एक महात्मा रहते ये। वहांपर उनके पास बहुतसे 
रोग सत्संग करनेके लिये जाते थे, एक महाजनका लंडका भी उनके पास 
नित्यहीं जाता था। एक दिन छडका कुछ देरमें महात्मके पास गया तब 
महात्माने कहा आज तुम देर करके कैसे आये हो ? छडकेने कहा आज हमारी 
सगाई हुईं है, ससुराल्से तिछक चढानेको आया था इसलिये देर होगई है, 
महात्माने कहा आजसे तुम हमारे कामसे गये, फिर कुछ काल्‍के पीछे 
लूडका चार पाच दिन नागा करके महात्माके पास गधा तब उन्होंने पूछा 
कि, चार पाच दिन क्यो नहीं आया । तब लडकेने कदा हमारी शादी हुई है 
उसी काममें हम बंधे रहे और इसीसे मेरा आना नहीं हुआ है | महात्माने कहा 
आजसे तू माता पिताके कामसे भी गया, फिर एक दिन छडका कुछ देर 
करके उनके पास गया, फिर उन्होने देर करके आनेका कारण पूँछा, तब: 
रूडकेने कहा आज हमारे घरमे छडका उत्पन हुआ है इसीसे आनेमें देर 
होगई है, तब महात्माने कहा आजसे तुम अपने कामसे भी गये। ढूडकेने- 
कहा महाराज ! पहछे जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाल घुना था तब 
आपने कहा था तुम आजसे हमारे कामसे गये, फिर विवाहकों सुनकर 
कहा था माता पिताके कामसे गये, आज छडकेकी उत्पत्तिकोः 


प्रथम किरण । (रे) ० 


: झुनकर आपने कहा अब तुम अपने कामसे भी गये, इसका म्रतरूब मैंने 
, कुछ नहीं समझा । इसका मतलब मेरेकी समझा दीजिये । महात्मानें कहा 
जबतक तुम्हारों सगाई नहीं हुई थी तबतक तुमको कोई चिता न थी 
क्योंकि, तुम तिस काछमे गृहस्थी नहीं कहलाते थे और जो कुछ तुम 
कमाते थे उसमें कुछ हमारी सेवा भी करते थे, कुछ साता पिताकी सेवा भी 
करते थे । सगाईके होनेपर विंवाहकी चिता पडी, तब तुम जो कुछ कमाते 
सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कमी'२ सेवा करदेते 
'भे जब कि विवाह होगया तब फिर जो तुम कमाते सो च्लीके अपण 
करते, तब माता पिताके कामसे .गये, जबतक छडका नहीं हुवा था तबतक 
जो तुम कमाते थे उसको छ्लीके साथ मिढ़कर आप भोगते थे, अब जो तुम 
कमावोगे सो सब छडकोके छालनपाकनमें खचे होगा, इसलिये अब तुम , 
, अपने कामसे भी गये और पूरे गृहस्थ होगये याने बरसे गये और कैदयें 
पृडगये ॥ १२॥ 


है चित्तदते ' स्त्री बन्धनका हेतु है, इसी ख्लीके पीछे सुन्द और «उपमुन्द - 
दोनो परत्पर छडकर मर गये । नहुप राजाको ज्ली मोगके पीछ स्कॉसे गिरन 
पडा 4 एक ख््रीके पीछे वाली सारा गया और रावणका भी सार , घर ल्लीके 
पीछे ही चौपट होगया । शिशज्ञुपाकछका वध भी ख्त्रीके पीछे हुआ और ल्लीके 
पीछे महाभारत हुवा, जिसमें कि बडे २ शूर वीर भीष्य और कर्णादिक सब 
स्वाहा होगये और हजारों राजा स्वयंवरोमें परस्पर कटकर भर गये हैं, अर्थात्‌ 
महान अनथोंका कारण स््ली है | साप जब काठता है तब पुरुष भरता है, , 
परन्तु ल्लीके' रूपका चिन्तन करनेसे ही पुरुष मर जाता है, विष खानेसे एकही , 
ज़न्ममें पुरुष मरता है स्लीरूसी विषके सम्बन्धसे अनेक जन्मोंमे जन्मता मरताही” 
रहता' है, इंसलिये, क्लीही बंधनका हेतु है | जिस पुरुपने इसका त्याग कर दिया 
है. व लमप्तमे भी जो इसका स्मरण नहीं करता' है, उसने मानो संसारका ही 
त्यांग करदिया है. वही आत्मानन्दकों आप्त होता है | हे चित्तइते ! जैसे ली 
दुःखका कारण-है, तैसे पुत्र भी दुःखका कारण है, >अब दूसरे विषय तुमको: * 
-भक-च्ष्ांत सुनाते-है. ॥ 
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है चित्तवृत्त ! एक वनिया बडा धनी था परन्‍तु लिसके बरमे पुत्र नरीं था, 
पुत्रकी उत्पत्तिक छिये तिसने वहुतस यतन किये तब भी निसके धरतमें पत्र पन्ने 
नहीं हवा । एक दिन रात्रिके समय वह न्तीके साथ पढगपर सोया था इलनेमे 
त्तिसकी छीने कहा यदि प्रमेज़्र हमको एक ऊछटका देंढें तव लिसकी हंग 
कहापर सुलाण्गी ? बनियान कहा तिसको हम बीचमे सुछायगे, ऐसा फंहकर 
थोडासा पीछे हटा, फिर सीने कहा यदि परमेश्वर एक और छूटका डेढ़, तब 
तिसको कहा सुलवेगेट्ज्योंही वनिया पीछेफा हटने छगा स्योंद्ी तझकमे न 
गिग और तिसकी टेंगटी ट्टगई | तब तो वनिया रोने छगा और टवर उधरस 
डोकभी पहुँच गये | छोकोने बनियांस पूँछा किसने तुम्हारी टैगडी तोंड दा 
बनियाने कहा विना हुए छडकेन हमारी टेंगडी तोड दी, यदि सहझ्ा उप 
होता तब्र न मारछूम क्या उपढ्रव करता। है चित्तद्ते ! पुत्र भी दोनों प्रफारस 
दुग्खझा ही कारण है | जिनके पुत्र नहीं है. वह तो पुन्नोंचाढोंकों देय करके 
'इसीमें दुःखी रहते हैं, जो हमारा द्वब्य क्या जाने कौन लेगा, हम बे क्रभागे 
जो हमारे पुत्र नहीं ६, और ये बड़े भाग्यशाली हैँ, क्योंकि इनके प॒न्न है | 
गर्राबोंसे धनवानोको पुत्रके न होनेका बडामारी सन्‍्ताप होता है खौर वह उसी 
सन्तापमें रात्रि ढिन जल्ते रहते हैं, और जो कदाचित्‌ उनके पुत्र होकर 
मरजाता है तब साथही उसके उनका भी मरणही होजाता है, और जिनके 
पुत्र तो है परन्तु कुपात्र है उनको न होनेब्राकोंसे भी अधिक सन्‍्ताप होता है 
जिसके सुपात्र पृत्र हैं उसकों तिसके न जीनेकी ही चिंता रात्रि दिन छगी 
रहती है, फिर तिसके विवाहकी चिता रहता है, तिसकी सन्ततिकी चिंता रहती 
है और हजारों चिता पुत्रवाढोंको भी वनी रहती हैँ, फिर जिनके पुत्र हो हो 
'करके मृत होजाते हैं उनको बडी चिन्ता रहती है, जिनके वियाहे हुए पूत्र 
भरजाते हैं उनको तो जन्मभर पुत्रके शोकमे रोनाही पडता है। है चित्तद्त्ते ! 

' इसीलिये पुत्र भी महान्‌ दू खोंकी खान है ॥॥ १३ ॥| 
है चित्तइतत | इस लोकमेंही पत्र दःखसे नहीं छडा सक्ते हैं लव भरे पीके 
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क्या छुडावेंगें, केवछ धनके' लेनेके वास्ते ही उन्पन्र होते हैं, इसीमे' तुमकों- 
एक और इृशंत सुनातें हैं;- | 


ही 


एक नगरमें एक बडा भारी कोई साहूकार रहता था तिसके पाच पुत्र थे 
जब कि, वह साह्रकार बूढा होगया तब तिसक्के सब द्ब्यकों पुत्रोने अपने 
कब्जेने करलिया और पितासे कहंदिया आप डेवढीमें बैठे रहा करिये और 
भोजन चौकेमे जाकर कर आया करिये और किसी कामसे सरोकार न रखिये 
और किसी गैर आदमीको मकानके भीतर न आने दीजिये इतनाही काम' 
आपके जिम्मे रहेगा। पिताने छडकोंकी वातको मानलिया | कुछ दिन जब 
बीते तब लिसके पुत्रोंकी स्लियोने अपने पतियोंसे कहा तुम्हारे पिताके डेंब- 
'ढींमे बैठे रहनसे हमको भीतर बाहर जानेसे बडी दिक्कत होती है और रास्ता 
भी सब, थूक करके बिगाड़े देतेह और जब कि, चौकामे “रोटी खानेको आते: 
हैं तब थूक २ के चौकेको भी अष्ट करूते हैं और अभी इनके मरनेका मी कुछ 
ठिकाना नहीं छगता है, क्या जाने वह कव मरेगे ? हमको तो इनने बडा. 
तेग किया हैं अब आप ऐसा कारिये अपने पिताकों कोठेके ऊपरवाला जो 
कमरा है उसमें रखिये चहापर पाखाना और पेशावकी जगह भी पास है और 
थूकनेका भी आराम होगा. जहा चाहे वहा-थूका करें और एक घण्ठी इनके 
पास धर दीजिये जब कि इनको भूख प्यास छगे तब उस घण्ठीको यह हिल 
दिया करे उसी जगहमे हम अन्न पानी इनको पहुँचादगी। रूडकोंने विचार)” 
यह तो अच्छी सलाह है इसमे पिताजीफों बडा आराम रहेगा और घरके : 
छोकोको भी आराम रहेगा | छडकोन बापको, समझा बुझाकर सबसे ऊंपरके 
कप्तरेम उनका डेरा छगा दिया, अब वह बूहे उसी जगहमे रहने छंगे । जब 
कि भूख रूगती वा प्यास ल्गत्ती तब घण्टीको हिल देते अल और जल 
( उनको उसी जगहमें पहुँच जाता, जब कि उनको ऊपर रहते कुछ दिन . 
/ जीते, तब एक दिन उनका छोठासा पोत्ा ऊपर उनके _पास चछा गया और _ 
घण्टीसे वेंह खेलने लगा | वह भी तिससे छाड प्यार करनेलगें | थोरीं 
देखे बाद वहछडका घण्टीको लिये हुए नीचे उतर आया | पीछे जब उनको 
भूंख प्यास छगी तेब देखे तो घटी नदारद है, आवाज निऊठ्ती नहीं । नीचे 
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उतरनेकी शरीसमे ताकत नहीं | अब वह क्या करें अब सिवाय शोके और 
क्या होंसक्ता है ? तब अपने मनमें वार २ कहते हैं. हमने व्यथ आयु खो दी। 
'जिन पुत्रोंकोी बडे कष्टसे पाछा, वह तो सब धनकों झेकर अछग होमये 
अब कोई जलमी नहीं देता है, अब कोई उपाय भी नहीं बनता, वस ऐसा 
नोच करते २ थोड़ी देरमें वह यमपुरमें पहच गये । रात्रिकों जब च्बके 
रमें आये तब उन्होंने स्लियोंस पूछा छाछाको खाना दाना ऊपर पहुँच गया 
है : उन्होंने कहा आज तो घंटीकी आवाज सुनाई नहीं पटी । माद्यम होता है 
डनको आज भूख प्यास नहीं छगी है। छटकोंने जब ऊपर जाकर देखा तो 
काम तमाम था। फिर छाठा २ करके रोने छगे और तुरन्त इमशानमें छे जाकर 
'फ़रंकफाक दिया, है चित्तजत्त ! जो पिता अनेक कष्टोंकी उठाकर पुत्रकी पालना 
करता है वही इद्धावस्थामें पुत्रोंको प्रहरूप करके प्रतीत होने छगता है और 
पुत्र पौत्र सव तिसके मरणका ही चितन करते हैं, न तो कोई प्रीतिसे सेवा 
करता है और न कोई कष्टमें सहायक होता है,*केवल द्वब्यफो छेनाही जानते 
हैं, तब भी मूख लोक पुत्रोंमे मोहका त्याग नहीं करते हैं ॥| १४ ॥ 


है चित्तततत ! एक और इशष्टातको सुनो-एक बूढेकों तिसके पोत्तेने 
किसी वातापर दो तीन छात मारो और घरसे वाहर करदिया, त्वचह्द 
बूढ़ा अपने द्वारपर बैठकर रोतः भी.जाय और पोतेको गाली भी देता जाय | 


» “इततलेमें एक महात्मा उस रास्तेसे आ निकले, उन्होंने बूढेसे पूछा बाबा ! क्‍यों 


भ्क 


रोते हो क्या कोई तुमको दुःख है ? बूढेने कहा हमारे पुत्र पौत्र सब बड़े 
नालायक हैं, हमारे सव घनको अपने काबूमे करके अब हमको अच्छा खाने- 
को भी नहीं देते हैं, में वोलता हूँ तब दौडकर मारने छगते हैं, आज हमको 
मोतेने छातोंसे मारा है, इसीवास्ते मैं अब दु खी होकर रोता हूँ और गाछी मी 
देता हूँ, सिवाय इसके ओर मेरेसे कुछ बन नहीं पडता है । महात्माने कहा 
जवा | ये पुत्र पौन तो सब अपने २ झुखके यार हैं" जबतक तू इनकों खुख 


५ “ता रह तबतक ये सब तेरी खातिर करते रहे, अब तुम इनको सुख देने 


डायक नहीं रहे, अब ये सब॑ तुम्इारा निरादर करते हैं, ससारमें सब कोई 


* आन 
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अंपने सुखके लिये एक दूसरेसे प्रीति करते हैं | जिस काडमे जिसको जिससे 
५ खुख, नहीं मिक्ता उस काल्में तिसका वह त्याग कर देताहै या तिसका 
'त्तिरस्कार करदेता है | बाबा | इन सबका त्याग करके अब तुम हमारे साथ 
चलो और बाकी आयुको परमेश्वरके भजनमें व्यतीत करो, जो तुम्हारा पर- 
:छोक मी बनजाय, इस मोह मायाका त्याग करके जल्दी उठो, अब देर कर- 
नेका समय नहीं है | बूढेने कहा आपको किसने चौधरी बनाया है, जो हमसे 
“घरको और सम्बन्धियोंके छोडनेका उपदेश करने छगे हैं, वह हमारा पोता 
उसके दादे, तुम कौन हो ? जो उपदेश करनेको खडे होगये हो, पोता 
हमारा जीता रहें हमको पडा मारे | बालक मारते भी हैं, तब क्या कोई उनके 
/)मारनेके पीछे अपना घर छोड देता है, जो आप हमऊो धर छोडनेका उपदेश 
(करते हैं | महात्मा कहने छगे देखो मोहकी महिमा ! ऐसी दुर्देशा होनेपर मां 
मूर्खोको सम्बन्धियोंसे और गृहसे वैराग्य नहीं होता है महात्मा ऐसे कहकर 
जके गये ॥ १५॥ 


है चित्तजते ! पुत्रकेही विषयमें एक और दश्टंतत नुमकों उुनाते हैं: 


एक नगरमें एक साहुकार वडा धनी था, तिसके चार छडके थे | जब 
, कि, वह चारों छडके दूकानका काम समालने लायक होंगये तब साहू: 
करने थोडा २ धन उनको देकर अछग दुकानें करादी और बाकी घनकों 
जिस कमरेंसे। वह रहता था उसकी दीवारोंके मीतर घरकर उपरसे 
'डुनवाकर गच करवा -दिया, देवगतिसे थोड़े दिनके पीछे वह बीमार 
होंगया और एकदमसे तिसकी जवान बंद होगई । तब बिरादराके छोक औओरे 
थार मित्र, तिसको देखने आयें और तिसकी बुरी हालतकों' देखकर लोकोने 
'तिससे कहा अब अंतका समय है कुछ दान पुण्य कारिये | तब बनियेने कमरेको 
द्ीवारोंकी तरफ हाथ किया उसका मतढूब यह था जो इनमें धन गडा है 
फिकालकर दान पृण्य करानो: छडके तिसके तात्पनैकों समझ गये जो इसने 
हमसे छिपाकर इन दीवारोंमें घनको गाड है, तव ,छडके कहने रूगे छाल 
कहता है जो कुछ कि मेरे पास था वह लब॒तो मैने दीकारों 


गए 


६ हे२ ) ज्ञानवेगग्यप्रकाण । 


पर छगा दिया अब दान कहासे करूँ । छोकोने कहा ठीक कहता हे तब 
बनिया मायेपर हाथ धरकर रोने छगा, छठकोने कहा छाठा रोओ मत, 
हम तुम्हारे पीछे सब काम अच्छी तरहसे चछात्रेम। इतनेमे बनियान आण 
बरलोकम पहुँच गये । उठाकर छडकोंने फ्कमफाक दिया, मनकों मनमे ही 
शहग$ | है चित्तहते | जिन पुत्नोके लिये मेफहों अनर्थोकों करके शनकों 
कमाते है और छाखों रुपयोंका धन उनको देजाने है उन पुत्नोका यह हांछ 
है | फिर मी मूखंठोक पुत्रोमे मोहकों नहीं त्यागने हैं इसीसे बार बार जन्मते 
मरते हैं ॥ १६ ॥ 


है चित्ततते | ओर भी एक दृष्टान्तकों सुनो-एक काझमे नारदर्जी अपने 
शिष्य तुम्युरको साथ लेकर प्रृथ्वीपर पर्यटन करने छगे। एक नगरमें 
जाकर नारदजी, बाजारमे एक पीपछका इक्ष था तिसके थऐेपर बेठ गये, 
साथ उनका शिष्य तुम्चुर भी वेठ गया, जहापर नारदजी बेठे थे शनके 
सामनेही एक बनियेककी दूकान थी उत्त दूकानके आगेसे एक कसाई 
बहुतसे बकरोंको लेकर अपने रास्तेसे चछा जाता था। उन बकरोमेंते 
एक बकरा कूदकर बनियाकों दूकानके भीतर चछा गया और अनाजके ढेर- 
मेंस उसने एक मुह मारा | बनियाने उस बकरेके मुखसे दाने निकास लिये और 
तिसको गंदनसे पकडकर कसाईके हवाले किया और कसाईसे कहा जब कि 
इसको हकाल करोगे तब इसकी गर्दनका मास मेरेंकी देना. कसाई बकरेको 
लेकर 'जब चला तब नारदजी इस्त, इत्तातको देखकर हसे | तब तुम्चुरुने नारद- 
जीसे पूछा महाराज हँसनेका कारण क्या है ? नारदजीने कहा जिस बकरेंने 
इस बनियाकी दूकानमे घुसकर अनाजसे मुख भरा था वह बकरा पूर्वेजन्समें इस 
बनियेका पिता था। इस दूकानमें जाने आनेका त्तिसका अभ्यास पडा था इसीसे 
वह कूदकर इसी दूकानमे गया और एक मुद्दी अनाजकी उसने अपने मुखमें ली | 
उसको भी तिसके बेटेने खाने न दिया, किन्तु तिसके सुखसे निकास लिया और 
हम भी कसाईसे कह दिया जब इसको मारोगे तब इसकी गर्दनका मास मेरेको 
खानेके लिये देना । जिस बनियेने बढ़ी २ देवतोके आगे मानत मानकर 


» प्रथम किरण] .. (३३). 


जेसपुत्रको पायाथा, उस पुत्नने एक मुद्ठी अन्नकी भी तिसको ख़ानेको न द्वीइसी' 
ग्तीको देखकर हम हँसे थे. नारदजी कहते हैं-जिन पुत्रोंसे किसीकोी सुखका 


०१ 


3शमात्र भी प्राप्त नहीं होता है. मखैकोक उन्हींकों: उपासना करते है। अपने 
कुल्याणके लिये एक क्षणभर भी निष्काम होकर इधरकी आराधना नहीं करतेह। 
पृदि कोई घडी दोघडी रैंधरका स्मरण करताभी है. तब भी वह पुत्रोंके सुखके 
लिये ही करताहै जो मेरे पुत्रादिक सब बने रहें | अपने कल्याणके लिये नहीं 


करता है । इससे बढकर और क्या अज्ञान होगा १ ॥ १७ ॥ ५ 


“* & स्वचबत्ते ! जिन वनियोंके पुत्र नहीं होते हें वह किसी दूसरेके 'पुत्रको 
गोदमे झेकर सब धन उसको दे देते हैं, अपने उद्धारके लिये कुछ भी नहीं 
खर्च करते हैं, या जन्ममर इसी दुख संततप्त रहते हैं। एक महात्मा अपने . 
शिष्योंको साथ ठेकर मिक्षाके लिये एक सेठकी दूकानपर गये और तिस सेठसे 
मिक्षा करनेकों कहा और वह सेठ बड़े भारी गदलेपर बैठा था। सोने चांदी और 
' हीरे पत्नोंका ढेर तिसके आगे छगाथा। सेठने नौकरसे कहा इनको भीतर लेजा- '. 
कर मिक्षा करा देवो । वह महात्मा भीतर जाकर जब मिक्षा करने छंगे तब 
एक रिष्यने गुरुसे कहा, महाराज ! आप कहते हें कि, ससारमें सुखी कोई 
नहीं है, देखो ! यह सेठ कैसा सुखी है, लक्ष्मी इसकी इत्तकारी कर रही है।.. 
गुरुने कहा चलती दंफा इससे सुखकी वार्चो पूंछकर तुमको बतावेंगे, जद 
मोजन करके नहात्मा बाहरको आये तब सेठ्से पूँछा-तुम तो बडे सुखी ., 
प्रतीत होते हो, सैठ रोकर कहने ठगा मैरे बराबर ससारमें कोई भी दुःखी नहीं 
है, परमेश्वरने मेरेकी बढंतसा धन दिया है परन्तु पुत्रके विना सब घन व्यय 
'है। मेरेको यही त्रढा भारी दाह होरद है, जो मेरे पीछे इस धनक़ो कौन खायगा |, 
गुरुने चेडेसे कहा त॒म कहते थे यह बडा सुखी है। यह' तो सबसे इुःखी 
निकछा | अब चढों यहांसे, ऐसे कहकर महाता चढे गये। है चित्तइतें ! पुत्र 
नःहुआ, हुआ भी तो दुखको ही देता है. १८ ॥ _ 
। ' है चित्तदूतें | पुत्र सम्बन्धी वासना भी परम दुःखकाही कारण है इसलिये 
'वबेकी छुरघको उचित है जो इन मडिन बासनाओंका भी त्याग ही करेदेने । हे 
पे ् न *" 


( ३४) ्ानवेराग्यप्रकाश ! 


जित्तद्त यह जो परिशरदा मोह है, यह बदय द-खदाई है, दिवेकी पुरुष 
मोह्झे हटानेके लिये री पुत्रादि पारिवारफा त्याग कर देंने 6, अब इसी विषयमें 
तुमकी एक दृशत सुनाते है- 
एक नगरमें एक बनियां बडा धतिक रहता था। तिसकी ख्री नवयौवना 
बडी रुपवर्ती थी, देबयोगसे तिसकी ख्लरी किसी रोगसे बहुत वीमार होगई 
अर्थात्‌ उसके बचनेकी कुछ भी उम्मेद न रही, तब वह बनिया खत्रीके समीप- 
बैठकर बड्य रोदन करने रगा। स्लीने कहा तुम क्यो रोदन ' करते 
हो ? मेरे मरनेके पीछे तुम तो अपना ओर दूसरा विवाह भी करडेवोग, दुःख 
तो मेरेंको है. जैसे मैं विनाही ससारिक सुन्यके देखे मर जाऊँगी | बनि- 
याने कहा में दूसरा विवाह नहीं करूँगा, ल्लीने कहा इस बातकों मैं नहीं 
सान सक्ती, जो घनी होकर फिरमी दूसरा विवाह न करे । वनियाने मोहके 
चशमें होकर अपनी इन्‍्द्रीको काठझछा और कहा अब तो तू मानेगी १ ज्ली 
चुप होगयी | देग्योगते वह धीरे २ अच्छी होगयी वरनियाकों फिर बडा भारी 
दु ख हुआ, क्योंकि री पुरुपकी इच्छा करे और बनियाके पास अब वह बात 
न रहीं जिससे कि तिसकों प्रसन्न करे, तब तिसकी ख्त्री परपुरुषोंके साथ 
खराब होनेलगी, बनियां रात्रि दिन इसी सतापसे जछ्ता रहे, एक दिन देव- 
योगसे गुर नानकजी और भाई मरदाना तिस नगरमें आ निकले, तिस 
सेठ्कों विभूतिकों देखकर भाई मरदानाने कहा गुरुजी ! यह सेठ तो बडा 
सुखी दिखता है । गुरुजीने कहा ऊपरसे सुखी दिखता है परन्तु मीतर कुछ 
न कुछ इसको भी जरूर दू ख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम. इससे पूछते 
हैं, भुरजीने जव उस सेठसे सुख एछा तब उसने अपने दुःखका सब 
टाठ कह झुनागा । गुरुजीने भाई मरदानासे कहा इस गृहस्थाश्रममे रह- 
कर काई भी चुखी नहीं है जज्ञानी पुज्पोंको ' ठों विषय अप्राप्ति काठसे- 
भी दु-खदाई होते हैं, और विवेको पुरुोको प्राप्ति काठ्में भी ढुःखदाई 
में दिलाई पढ़ते हैं, यह मोहद्दी पुरुषोकों दुख देता है. इसका त्यागही 
उछख्का हेतु है॥ १९ ॥ हैं 


है 


अयम किरण [ (६३५ ) 


यह, हब्यमी अन्ाकाहा झाग्ण है और अनर्थीकरके ही, ५ 
और संग्रह छुआ भा <खक्को ही देंता हें, दर्योकि एक तो 
“सकती रहा करनेंमे छठ फट होना है, मिर धनथ लाज़स चोर मार भी इल्च्ठे 


खर्सकी रा ईरल ] 


च्द्द 


हि 


सेन चनको देकर जीताभी छीर्ट दिया / तेवर तिल पते 
कला £ धरती छोकोंका, परतर पर 

जिविकी पुदष इसको दु खका ऋषर्ण जानकर इस भूत 
रहते है। है चित्तईते । चार पुरुष रास्तामें चढ़े जतिय | जग रास्तामें एक 
कियोंकी शैली पडीयी चारनि मिलकर उठा छी। एक वेंगेचित जाकर 
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मर 


मम 


क्र 


24 


हर 


श्र 
उन्होंने आपसे वाॉटनेंकां सलाह की, तव एकल कहा म्‌ख ठगी है ढो आदमी | 


आममें जाकर दो सपबती मिठाई झेआवों उस मिंदा पका खाकर 


| 


कह 


, अगहमे पर्डा स्द्दो। 


्ि । 


झ्ाप 


ट्रः 


$] 
किक 


बा 
सुझुनमी झहेजादेगा | 5। आदमी मिठार अ्चका जब गये तह उन्द्रात 


सम्में सछाह की कि, मंगल विपैकों डालकर हे चंकां जिससे कि वेद 
खत्ेही' मरजाँच और सव बनता हमहोीं दोनोमने आधा ॥ ब्रॉर्ट छेव ६ 
इधरे तो ण्ह, विष डालकर मिठाई ढ चटे और उ्र उन्होंने चह सत्मह , 
की कि, ज़ठ वह मिंगर छेकर अब दृरस्‍ते आये दवा मोलियोंसि मारकर 
सदन घन हम्दीं दोनों आपसमे वीट जैदग ज्यों ही वह दोनों मिठाई किये - 
,छुए आते टसको छाई पड़े स्योंही उन्होंने मॉकियोंको दोगा, पहे दोनों 
खाये तब उन्होंने कहा मिंगव्का खाकर बादेंगे | ज्यों इन ढोंनोने, « 
ठाईको खाना त्टोंही वह क्षेनोंभी मरगये और वह पीहरोकी बैठी उसी... 
छिलहने । हजारों लखों रस बनके ऊपर मराये, घन 


च्त 


ट् 
कु 


हे 


किलीका भी न हुला ॥ ,९९ ॥॒ हि 
है ल्वित्तसत  उ86 राज्य मी महान शअनओोका कारण , हे ओर , दःसूक 
हेतु है | प्रश्म तो गजाओी नित्यद्दी शदुओंसि-मचर वरना रहता, है, दूसरा चोरेसि 
भंग रूता है; तीसरा लम्बन्धियोंलि भी मय चना रहता है जो शब्यरे, छोमसे- 
को बोखा देकर सलोर ते हा 5 फिर अपने पुत्र और, नावर्वात्ि भी भव वर्ना ' 


अहला नह ६€जकि राजपक लोभसे पुत्र आर भाई भी, राजाका चिप इकर' मरे 


अजित, है | देव अनेद चद्रेप दिया थर अर ८३ ५ दनलतोंन ,विष्‌ देकर शजदका साय 


(३६) ज्ञानवैराग्य्रकाश । 


डाला है इन्हीं दु:खोंस राजाओोको राज्रिमे निद्रा भी ठीक नहीं आती है और न 
वह रात्रिमर एक ही पर्यकपर सोत हैं | कैंकेयीने पुत्रके राज्यके छोमसे राम- 
जीको वनवास करादिया था सुम्रीवने वाढिकों मरवा दिया था, कसने देवकाके 
पत्नोंकी हत्या करडाली, दूर्योधनने राज्यके छोमसे अपने वशका ही उच्छेदन:, 
क्रदिया और राजमद भी मैकडो अनर्थोको कराता हैज़िसका फल फिर अन्तमें 
राजाको नरक भोगना पडता है । इसी वास्ते शाल्रोंमे राजाका भन्न खाना भी , 
मना लिखा है | भनुस्टृतिम लिखा है, दश कसाईके अल खानेमें जितना दोष, 
होता है उतनाही दोष एक कुँमारके अन्न खानेमें होता है और दश कुँभारके 
अन्न खानेम जितना दोप होता है उतनाही दोष शराबकों जोबेचता है उसके: 
अल खानेमें होता है और कलवारोंके याने शराबके बेचनेवालोंके अन्न खानेमें. 
जितना दोष होता हे, उत्तनाही दोष एक वेश्याके अन्न खानेमें होता है और 
दश वेश्याके अन्न खानेते जितना दोप होता है उतना ही दोष एक राजाके. 
अन्न खानेमे होता है, क्योंकि राजाका द्रव्य अनेक' प्रकारके अधमोसे मिश्रित 
होता है इमीसे रज्यमी अनेक अनर्थोका कारण है । यदि राज्य अनेक अनथोंका 
कारण न होता तो बड़े बड़े राजा इसका त्याग क्यों करदेतेःऔर. त्याग उन्होंने: 
किया है ःसीसे साबित होता है जोराज्य भी अनेक अनथोंका हेतु है। जिन्होंने 
इसको दुःखरूप जानकर स्वीकार ही नहीं किया है और जिन्होंने स्वीकार करके. 
फिर पश्चात्‌ इसका त्याग करदिया है उनकी भी दो चार कथाओको तुम्हारे 
अति मुनाते हे । 
हे चित्तते ! प्रथम तुम महात्मा प्रियत्रतकी कथाकों छुनो । प्रिग्नत' 
चम्बर्ती राजा हुआ है और बहुत काव्तक इसने राज्य किया है। एक दिद 
शजाके जित्तमे विचार उपजा तब राजा कहने छगा अहो ! वडा कष्ट है, दुःख- 
आय है इसमे सुख मानकर मैने अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया 
और इन्दरयोके वगबर्तों होकर अविदारूपी कूपमें अपनेकों गिरा ढिया और 
कामफे बशमे होकर मै अपनी ज्लीका दास वना रहा । कैसे वनका शुग चाल- 
बे २ कक है, तैसे मैभी अपनी जख््रीको कीडाके लिये मृग 
५ * भा गन राज्यके मोगोंमें अपनी आयुकों व्यू खो 


प्रथम किरण ! ६ ३७) 


“दिया, मेरे तुल्य संसारम बैसा कौन मूख होगा जो ऐसे उत्तम शरीरकों पाकर 
फिर मिध्या भोगोंमें जपन्नी आयुको ब्यतीत करेया | अब में इस राज्यका त्याग 
करके आत्मसुखके लिये एकान्त देशमें निवास करके आत्मविचार करूंगा । 
ऐसा विचार करके राजाने प्रथिवीका विभाग करके अथोत्त एक ३ खण्ड एक २ 
घुत्रकों दे दिया, आप वनमें जाकर एकान्त देश बेठकर जात्मविचार करने 
छया। है चित्तव्ते ! यदि राज्यमे अधिक छुख होता त्व प्रिगक्तत राजा चक्र- 
बर्ती राज्यका क्‍यों त्याग कर देता ? और त्याग तिसने किया है इसीसे जाना 
जाता है राज्य भी दुःखरूप है । 
है चित्तततते | कृतबीय नाम करके एक राजा बड़ा प्रनापी और धर्मात्मा 
'हुआ है । बहुत काछतक वह प्रथिवीका राज्य करता रहा हैं | जब कि तिसका 
देहांत हुआ तब मंत्रियोंने और पुरोहितोंने और प्रजाने मिछकर झतवीयके पुत्र 
अर्जुनको राजसिहासन पर बैठनेके लिये कहा, तब अर्जुनने कहा हम राज- 
सिंहासन पर नहीं चैठेंगे, क्‍योंकि अन्तमें इसका फरु नरक होता है, राजांके ,, 
डिये जो धम लिखे हैँ उत्तका निर्वाह होना कठिन हैं, राजाके लिये जो कर 
छेना- प्रजासे छिख़ा है उसी द्वब्यसे दीन प्रजाकी पाठ़ना करनी और चोरोंसे " 
'तिसका ,रक्षा' करनी कही है ।'सपने जारामके लिये प्रजासे द्रन्‍्य लेना नहीं 
लिखा है और न अधिक छेना लिखा है, तब भी कहीं २ अधिक दिया जाता 
है ॥ क्योंकि भत्यलोक भी अपने छोमके लिये प्रजाका सताते हैं, अकेला राज 
कहातक सब ग्रजाकों देख सकता हैं और तिसका हार जान सकता है | और जो 
अजा अधम करती हैं तिसका पाप भी राजाको छगता हें और राज्यके विंघातफ 
शयग देषघादिक शत्रु भी राजाके सिर्पर संदेवकाल गरजने रहते है, महान झत- 
शंका कारण राज्य हैं इसल्यि मे राज्यका ग्रहण नहीं करूँगा ऐसा कहकर 
वह प्उपेराम होगया । हे चित्तदते | यदि शाज्यमें सुखद होतों तब इतवीयका 
पुत्र अजुननामक तिसका त्याग क्‍यों कस्ता 2॥ २१-॥ मक 
धैराग्याश्रम कहते हैं-है चित्तवृत्ते | इक्ष्वाकु वशमें.एक ब्लृहद्रथ नाम करके 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ है. जब कि राज्यसम्बन्धी मोगोंकों भोगने २ तिसको 
'बहुतसा काल बीत गया तब तिसके मनमे एक ठिलने बडा मारी बैराग्य उत्पके 


हर 


( ३८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


छुआ, जिस दिन तिसको वेंगस्य हुआ उसी दिन उसमे पुत्रको गज- 
सिहासन दे ठिया और आप वनमे जाकर तय करने छगा | जब्र कि राजाको 
तप करते २ वहुतसा काछ व्यतीत हो गया तब एक ठिन शाकायनमुनि तिसके 
समीए आकर कहने छगे, है वन्‍स ! हम तुम्हारे ऊबर वेडे प्रसन्न हुए है, आप 
अब हमसे मनो वाछित वर मागो । राजा मुनिको दुडबत्‌ प्रणाम करके कहने 
हूगा यदि आप मेरे पर प्रमन हुए हें, तब आप मेरेको आत्मज्ञानका उपदेश 
करे, यही वर में आपसे चाहता हूँ । मुनिने कहा “* हे राजन ! यह वर वढा 
दुष्प्रष्प है और किसी वरको मांगो जो पढाथ कि आपको न प्राप्त हो उसको 
मागो'? राजाने कहा भगवन्‌ ! ससारके किसी पठाथेकों भी में स्थिर नहीं 
देखता हूँ क्पोकि सव पढार्थ नश्वर है, काठ पाकर अ्यकी असिसे सब; 
समुद्र भी सूख जाते है और पर्वत भी सब प्रव्यकालकी अभिसे भस्म हो 
जाते हें और जितने कि थुवसे आदि केकर तारागण हें वे भी सब टूट जाते 
हैं अथोत्त्‌ नष्ट अष्ट हो जाते हें । इसी तरह इक्षादिक भी सब कार पाकर 
नष्ट हो जाने हैं, और पृथिव्री आदिक पाच भूत्त भी सब नाशको प्राप्त होजाते 
हैं । कारणका नाझा होनेसे कार््यका नाश खर्य ही हो जाता है, और जितने 


5 


कि झ्न्दा 


के इन्ह्रादिक देवता ह, ओे भी सब अपने अपने पढसे प्रच्युत होजाते हें । हे 
मुने | ससारभे कोई भी पदार्थ मेरेकी स्थिर नहीं दीखता है तब में किस पदा- 
थेकों आपसे मागें। हे मुनि ' जैसे अन्ध मेडक तालमें निराश्रम होकर दु.खको 
आध होता है, तैले में भी निराश्रय होकर इस संसाररूपी तालमे दु खको 
प्राप्त होता हैँ । हे मुन ! मेरको इस महान्‌ दु खसे छुडनेके लिये आप ही 
समय हैं, मे आपकी शरणको प्राप्त हुआ हैं, आप मेरा उद्धार करिये | हे सुने ! 
यह जो स्थूछ आरीर है. सो भी पुरुषफे चीयेसे उत्पन्न हुआ है, इसी हेतुसे 
यह शरीर अति अपविन्न है, जिसका कारण ही अपवित्र होवे, तिसका कार्य 
कैसे पतित्र हो सक्ता है | फिर यह शरीर अस्थियोंका एक कोट है और ऊपर 
इसके चम मटा है, भीतर उसके मल्मून्न भरा है, ऐसे महान्‌ अपविश्र शरीरमें 
बैठकर अन्ञानी मूर्ख इसका अभिमान करते हे. ज्ञानवान नहीं करते हैं। हे मुने ! 

“यह शरीरही नरक है, आपके विना कौन मेरेको इस नरकसे छुडानेवादा है।इस 


#ः 


: प्रंथन किरण.) ५; (५) 


* अकारके वैराग्य क्रके युक्त राजाके बचनोंको 'सुनकर ऋषि बोले--“ हे राजन! 

हम तुम्हारे पर बडे प्रसन हे, क्योंकि तुम्हारेंमें पूर्ण वेराग्य है, इक्ष्याकुबशमे 
" तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म सफल कर लिया है, अब तुम भय मत 
' करा, तुम कृतकृत्य हा ? ॥ ' 


ऋषि कहते हू हे राजन्‌ ! शब्द म्पर्शाढिक जितने विषय है, यह सब ' 
अनथको ही करनेवाढे हे, और नाशी- है और मनसे केकर जितने इन्द्रिय दे 
"ये भी सब अनथकार्सी है, अथकारी नहीं हे। क्योंकि सदेवकाछ पुरुषकों -विप« 
'योंकी तरफ ही ये सब छेजाते हे और उत्पत्ति नाशवाले भी हैं और जो आत्मा 
है सो इन सबसे परे है और सबका साक्षी है, तिस आत्माकी प्राप्ति सत्यकी 
आश्रय करनेसेही होता है | क्योंकि ऐसा नियम है | जिसने सत्यका आश्रय / 
करलिया है. उसने आत्माका ही आश्रय करलिया है, और सत्यका आश्रय 
करनेसेही मनका निरोध भी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हृदयमे 
आत्माका प्रकाश भी स्पष्ट प्रतीत होता है, झुद्ध मनमें ही आत्माका प्रकाश + 
“होता है, अग्ुद्ध मनमे नही होता है, अशुद्ध मन बधनका हेतु है, शुद्ध मेच * 
, मुक्तिका हेतु है, मनके छुद्ध होजानेसे झुभ अशुभ कर्मोका भी नाश होजाता 
है, कमोंके नाश होजानेसे ही मुरुष जीवन्मुक्तिको प्राप्त होता 


है राजन्‌ ) जेसे लकडियोंसे रहित अभि अपने कारणमे लय होजाती है 
पैसे ब्त्तियोसे रहित हुआ मन भी अपने कारणमे छय होजाता है और तिसी 


- काल्‍मे आत्माका भी साक्षात्कार होजाता है | सों कहा भी हैर «४ 


” ! समासक यया चित्त जन्तोविषयगोचरे ॥ 


“".. यथेव॑ ब्रह्मणि स्पा की न मुच्येत वेधनात:॥ १॥ . , 
हे राजन ! “जैसे जीवॉका' चित्त विषयोंमे आसक्त होरहा हैतैसेही यदि अह्मे ' 
“ आसक्त होजावै'तब कौन पुरुष है जो संसारर्मी वधनूसे न छूठे ॥ १ ॥ 
वर्णाश्रमाचारयुता विम्रठा: क़मानुसेरेण फर्ल लमन्ते ॥| 
: “+ वर्णादिधेर्म हि परित्यजन्तः स्वानन्दंतृप्ता: पुरुषा भवान्ति २॥ 


(४०) .. ज्ञानवैराम्यम्काश । 


हे राजन्‌ ! जो पुरुष वणीश्रमके आचारमें अतिसय करके प्रीति रखते'हं, 
जत्मविचारमें प्रीतिको नहि रखते हें, बह मूढ कर्मके अनुसार फलका आठ 
होते हैं | जो पुरुष चणीश्रमोंके अमिमानसे रहित होकर आत्मविचारमे प्रीति“ - 
चाहे हैं, वह पुरुष आत्मानद करके ठ्त दोते हैं ॥ २ ॥ 
ह॒त्युण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ 
साक्षिणं वुद्धितृत्यस्प परमंप्रेमगोचरम्‌ ॥ रे 
है राजन ! अपने हृदयरूपी कमल्में परमेश्वरका ध्यान कर, जो बुद्धिकी 
हत्यकारीका भी साक्षी है और जो परम प्रेमका विषय है ॥ २॥ 
है राजन ! एक काहमें मेत्रेय ऋषिने केलास सप्रतपर जाकर महादेवजीसे 


कहा हमको आत्मतत्त्वका उपदेश कीजिये | महादेवजीने जो तिसको उपदेश, 
किया है, उसको भी तुम शुनो- 


देहो देवालयः प्रोक्त: स णीवः केवल: ।शिवः हे 
त्यजेदक्षाननिमाल्प सोफभावेन पयेत्‌ # ४ ॥# 
यहं जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि इस देहमें चेतन जीव है वही 


केवछ शिव है, अज्ञानरूपी शिवनिमोल्यका त्याग करके “सोहमाब” करके 
तिसका पूजन करो ॥ ४ ॥ 


अभेददरन ज्ञान ध्याने निर्विषय मनः ॥ 
._ स्नाने मनोमल॒त्यागः शौचमिन्द्रियनियहः ॥ ५ ॥ 
, आत्माकों सबमें एकरूप करके जो देखना है इसीका नाम ज्ञान है और 


सनका विषयोंसे रहित होजाना ही ध्यान है, मनके सलका त्याग करनेका ही 
नाम स्नान है, इन्द्ियोंके निप्रह करनेका ही नाम शौच है॥ ५॥ 


है चित्तजत्ते | ऋषिने राजाको इसप्रकार उपदेश करके झृताथ रूर दिया | 


हे चित्तईते | यदि राज्यमे सुख होता तब बूहद्रथ राजा राज्यको त्याग 


करके बनको क्यों जाते १ इसीसे सिद्ध होता है कि राज्यमें 
हर होत | सुख किंचित्‌ भी 


प्रथम किरण ।' (४१) 

है दित्तइते ! सत्ययुगमे ऋभु मुनिका पुत्र निदाघध नाम करके सुनियोंमें 
उत्तन बडा वैराग्यवान्‌' एक मुनि द्आ है, तिस भुनिने बाल्यावस्थामें ही सम्पण 
विद्याओका अध्ययन करके अपने पितासे तीथेयात्रा करनेके ढिये कहा. पिताने 
तिसको तीययात्रा करनेकी आज्ञा देदिया, तब वह तीरथोंमें जाकर बहुत 
काल्पयत अमण करतारहा और साढे तीन करोड तीर्थर्मे तिसने खान आदिक 
कमोंको भी किया और अनेक प्रकारके जप दानादिकोंको भी तीथोमे किया । 
इतना बडा परिश्रम करनेपर भी तिसका रन शान्तिको प्राप्त न हुआ | 
फिर वह अपने गृहमे लौड आया और अपने पितासे सब तीथयाज्ाका 
बइत्तात कह्य और फिर पिंतासे कहा, इतने तीमोंमे खान करनेसे भी मेरा चिता 
शांतिको नहीं ग्रात्त हुआ है | बिना चित्तकों शात्तिके पुरुषको सुख नहीं , 
होता है और पुरुष जन्म मरणरूपी ससारझे मी नहीं छूठता है | जो जन्मता 
है बह अवश्यही मरता है.जो मरता है वह फ़िर अवश्यही 'जन्मता है घटीयन्त्रकी 
तरह यह चक्र अनादिकाछका चलछाही जाता है | हे पिता | श्स जन्म बगर- ' 
णरूपी चक्रसे छूठनेका कोई उपाय कट्टिये | और जितने कि भतादिक और' 
जफादिक विधान किये हैं उन सबको तो में कर चुकाएूँ, ये सब तो अमजालमें 
डालनेवाले हैं, छुडानेवाऊे नहीं हैं । हे पिता ! संसारमे वही पुरुष जीता है 
पिसका 'मन विषयोंकरि तरफ नहीं जाता है, लिसका मन विषयोंकी तरफ 
जाता है वह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मरा ही है । हे पिता ! जैसे विषयोसे , 
रागी पुरुषोंकों आत्मज्ञाव एक भार जान पडता है तैसेही विवेकी पुरुषोंकों - 
शास्तका -अध्ययव और पठन पाठन भी एक भार ही जान पडता है कौर जिन « 
पुरुषोंका भन तृष्णा करके ब्याकुछ हो रहा है, नह सदैजकारू इतस्तत: अमतेही . 
रहते हैं। हे पिता ! जितने कि, सासारिक्‌ दुःख हैं उन सबका मूल्कारण । 
एक तृष्णा ही है, यह तृष्णा कैसी है ? कभी ' तो खब्प ,पंदाथकों पाकर अर्छ , 
होजाती है भौर कभी इन्द्रादिकोंके भोगको प्राप्त होकरकेः भी अरुं नहीं होती' 
है। है पिता | यह जो स्थूल शरीर है सो मंक मृन्नका ' एक भाजन है, दसीसे * 
सत्य्॑तही अपवित्र'है'और कृतह भी है, नित्यही क्षीण, भी होता रहता 'डैः 'इस 
दारीररूपी भाजनमें स्थित जो कामदेवरूपी पिशाच॑ है, वह पुरुषका नित्यहीं 


(४७२ ) प्लानवैराग्यमकाश । 


तिरकार करता रहता है. तिस कामदेबर्सी पिंभाचके बशीश्ूत होकर यह 
जीव युवावस्थाम उन्‍्मत्त होकर ख्ियोके पीछे दौटता है. फिर जब इृद्धाब- 
स्थाकों प्राप्त होता है तब री पुत्राठिक्त और ढासी ढास मी इसका तिरकार 
करते है और हंसी करने है । हे पित्ता ! ससारके जितने पदार्थ हैं सब, नाशी 
कोईमी स्थिर नहीं ” ओर जो कि अह्मा विष्णु महादेव आइि ठेवता हैं, ये मी 
सब कालके वशकों ग्राम होकर नाशको ग्राम होजाते है, एक क्षणमे जीवका 
जन्म होता है फिर किसी दूसरे क्षणम ट्सका नाश होजाता है थानी मरण 
होता है। है पिता ! सासारिक जितने पदाथे है, वह सत्र अनित्य हैं ।जो कि 
नाहमसे रहित पढाथ है उसीका मेरेको उपठेश कारिये। छभु सुनि, पुत्रके 
स्यको अश्रत्रण करके अब आत्मतत्त्वका तिसको उपदेश करते है। हे 
निदाघ ! जैसे उच्छास रहित स्थित र्नोकी विकक्षण श्क्तिति छोक चेश्ट 
करने छगते है और जैमे सुन्दर रूपका विछक्षण शक्तिसि छोक मोहको प्राप्त 
होजाते ह और जैसे चुम्बक पन्‍्थरक्री व्रिछक्षण शक्तिस छोहा चेष्टा करने 
लगता है, तैमे त्रह्मचेतनफी विलक्षण शक्तिसे वह जगत्‌ मी चेष्टा करता है । 
यह जगत्‌ सब जइ है, नाञी है और दु.चरूप है, यह ब्रह्म नेतन है 
है, सुखरूप है और वास्तत्रिक इच्छास रहित होनेसे यह अकतों है और व्यापक 
होनेसे सबके साथ सन्निधिमात्र होनेसे वह कर्ता है और एकही चतन उपाधि- 
योंके भेदसे नानारूप हो रहा है फिर एकका एक ही है, जैसे एक ही आकाश 
बट मठादि उपाधियों कारेके घटाकाश मठाकाश कहा जाता है और उपाधि- *' 
योंसे रहित महाकाश कहा जाता है.तैसे ही जीव इश्वरका भी भेद जान छेना। 
अन्त,करणरूती उपाधियोके अन्तगत चनन जीब कहा जाता है, अन्त करणरूपी 
उपाधियोसे रहित ईश्वर कहा जाता है, वास्तवमे जीव्र इंश्बरका भेद नहीं है 
क्योकि चेतन निरवयव निराकार हे, निरतरयवका भेद विना उपाधिके कदापि नहीं 
होसक्ता है इसमें कोईमी इश्टन्त नहीं मिल्ताहै अतएव जीवही अद्मरूप है.,जैसे ऋह्म 
चेतन अकता अमोक्ता है.नैसे जीब चेतन मी अकती अमोक्ता है| जैसे ब्रह्म नित्य 
शुद्ध लुद्ध है, तसे जीव भी नित्यही जुद्ध बुद्ध-है | हे निदाध ) ऐसा निश्चय 
करनेसे पुरुष मुक्त होजाता है सो, तुम भी ऐसा निश्चय करो इसी निम्चयका 


् 


प्रथम-किरण ॥. (४३) 


“नाम आत्मज्ञन है और ऐसेह निश्चयवाकेका नाम आत्ममानी है, जो ऐसे निश्च- 
* से रहित है वही अज्ञानी है | हे चित्ततते ! पिताके- उपदेशते निदाघको 
"अपने स्वरूपका बोध हुआ | हे चित्तइत्ते ! आत्मज्ञानकों प्राप्तिका मुख्य साधन 
' वैराग्य है सो तुम भी प्रथम वैराग्यका आश्रयण करों ॥ २३ ॥ 
चित्तदृत्ति विवेक्राश्रमसे कहती है हे आता ! मेरेकों अब आप कुछ और 
गरी वैराग्ववानोंकी कथाओंको घुनाओ जिनकी कथाओको सुनकर मेरा मी 
चित्त वैराग्यवाछा होजावे || ह 


बच 


विव्काश्रम करते हूँ हे चित्ततते ! किसी नगर एक राजाने नवीन 
चाहका एक बडा मारी मकान बनवाया जब कि, वह मकान वन कर तैयारे 
होगया, तब राजाने तिस मकानमे एक दिन सभा की और सब नगरनिवासि-, 
योंकी निमन्‍्त्रण दिया, सव लोक जिस कालमे तिस मकानके अन्दर आने छगे 
> तिसी काछमे एक विरक्त महात्मा भी किसी रास्तासे पर्यटन करते हुए आ निकले 
और छोकोको मकानके अन्दर जाते देखकर वह भी छोकोके साथ तिसी 
मकानमें चले आये, जब कि सब छोक आकर वैठगये तब राजाने कहा “मैंने 
मकान नयम्ना बनवाया है और आप छोकोको इस बास्ते बुछाया है जो 
आप छोक दस मर्कानके गुण ठोपोको देखकर हमको बताबे | यदि किसी 
!तरहकी इस' मकानमें कसर रहगई हो तव आप उसको मेरेंकी बता दीजिये 
तिस कसरको में हठा देऊंगा?”? । राजाकी वातोॉकों सुनकर सब , लोकोंने 
कहा यह मकान बहतही उत्तम बना है किसौ प्रकारकी भी कसर बांकी नहीं' 
| राजाकी और छोकोकी वात्तोको सुनकर वह महात्मा रोने छगे | राजाने 
उनसे पूछा आप सदन क्यो करते हैं ? महात्मानें कहा इस मंकानमें दो कसरे 
बरडीभारी रहगई है और वह किसी प्रकारसे मी हट नहीं: सक्ती हैं, इसचास्ते 
रुदन करता हैं | राजाने कहां आप बता दीजिये उन.“कसरोंको जहातक 
' अनैगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे । महात्मान कहां एक क़सर तो 
यह है कि जो एंक ऐसा दिन आबषैगा जिस दिन यह मक्तान- सब नष्ट अष्ट 
होजावेगा, दूसरी“कसर यह है कि एक (दिन वह होगा जिस, दिन मकानका 


(४४) , ज्ञानवेराग्यमकाश । 


जनवानेवाल! भी नहीं रहेगा, येही दो कसरें हटनी मुश्किल है, इस्री वास्‍्ते 
हम रुदन करते हैं, जो आप दथाही मकानका अहंकार कर रहे हैं | मह्त्माकी 
वार्ताकों सुनकर राजाके मनमें भी वेराग्य उत्पन हुआ और तिसी दिनसे राजा 
मैराग्यवान्‌ महात्माओंकी सगति करने छग गया ॥ २४ ॥ 


है चित्तइत्ते ! इसी प्रकारका एक और भी इृष्टांत तुमको हम सुनात ह£ | 
है चित्ततत्ते | एक महात्मा रास्तामें चले जाते थे, चलते चढते जब थक ,गये, 
तब उन्होंने दो घडी विश्राम करनेफे लिये स्थानको इण्र उधर देखा तब 
सडकके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर उनको दिखाई पडा, महात्मा 
पतिसके भीतर खले गये, वहापर पलगके ऊपर राजा बैठे ये और सिपाही छोग 
आगे तिसके हाथ बांधकर खडे थे, महात्मा मी जाकर वहांपर राजाके सामने 
खडे होगये, तब एक सिपाहीने महात्माको डाट करके कहा तुम यहापर क्यो 
आये हो : भहात्माने कहा हम इस मकानकों धर्मशाला जानकर दो घडौ 
आराम करनेके लिये यहापर आये हैं, सिपाहीने फिर डाठकर कहा भरे साधु ! 
तू कैसा बोलता है, महाराजके मकानको, धमेशालम बनाता है : महात्माने कहा 
इस वर्तमान महाराजसे पहके इस मकानमें कौन रहता था £ राजाक सिपाहीने 
कहा इन महाराजसे पहले इस्र मकानमें महाराजके पिता रहते थे | तब कहा 
उनसे पहले कौन रहते थे ः सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । फिर कहा 
उनसे पहले कौन रहते थे ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । महात्माने 
कहा जिस मकानमें मुसाफिर हमेशा ही आते जाते रहे बह धमेशाला नहीं 
तो क्या है? इस राजाके पूषज कितने ही इस मकानमें रह गये हैं, और आगे 
भी कितने ही रहेंगे फिर यह मकान भी धर्मशाढ्ा नहीं तो क्या है ! हमने 
इसमें क्या बेजा कहा है जो तुम हमपर नाराज हुए हो “ महात्माकी 
वातोको घुनकर राजाकों ,बडा वैराग्य हुआ और राजाने अपनी भूलको 
भहात्मासे बखशाया | हे चित्त | जितनेक ससारमें ,छोकोंके यह हैं, ये 
सब धर्मशालाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें निवास करते चले जाते हैं, 


अज्ञानी उनमें समताको करते हैं, ज्ञानी ममतासे रहित होकर निबासको 
करते हैं | २५ ॥ 


- भ्रथम किरण । (४५ ) 


विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तवृत्त | एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं ' 
_ पांचाल देशके किसी नगरके एक मन्दिस्मे एक महात्मा रहते थें, वह. 
महात्मा बडे अभ्यासी थे, अभ्यास करते २ उनकी' अवस्था चढ गड्ढे थी, 
योगवासिष्टमे जो जीवन्मुक्त ज्ञनीकी पांचवीं भूमिकों' लिखी है, वह तिस 
पांचवीं भूमिकामें प्रात होगये थे, सदेवकाल हँसते रहते ये, 'किसीसे भी न 
बोलते थे न चाहते थे । एकदिन दोपहरक वक्त तिस मन्दिरमें खेलनेके लिये 
चार पाच उडके छोटे २ जा निकके । एक लछडकेने दूसरे कुडकेसे कहा 
महात्माकी जाघे बडी मोटी २ हैं । इनकी एक जाघपर चौपड ' बनाकर 
खेलों । छडके तो भूख होते हैं, तुरन्त दूसरा छडका अपने घरसे चकक्‍्कूकों 
ले आया और चकक्‍्कूसे उनकी जांघके ऊपर छकीर खैचकर चौपड बनाने 
रुगा । महात्मा न तो बोलते थे और न अपने आप कोई चेष्टाही करते थे महा- 
त्मा उनको मना कैसे करै, उनके आगे जांघंको धर दिया, जब कि! छडकोंने 
दो चारःचक्कू जांघ पर चलाये त्तव रुघिरकी धारे बहने ढंगीं छडके, तो 
सब रुघिरको देखकर भाग गये | अब रुघिर बह रहा है और महात्मा हँस 
सहै हैं । इतनेमें कोई सयाना आदमी मंदिरमें आ निकला, तिसने देखा त्तो' 
महात्मांकी जांघसे रुघिर बह, रहाहे, महात्मा हँस रहेहे, तिसने जाकर औरोंको 
खबर की और भी दश बीस आदमी इकट्ठे होगये, उन्होंने इधर उधरस्से 
अयोपत किया तब मार्म हुवा जो यहांपर छडके खछते थे, - एक छडकेसे 
पूँछा तब तिसने सब हाल कह सुनाया | फिर छोकोने सलाह 'की, किसी 
जर्रहकों बुलाकर जखम सिलाकर मलहम पट्टी करनी चाहिये। एंके आदमी 
डनमेंसे जाकर एक जर्राहकों बुछा छाया | जब कि, जहं 'ठागकों पकड़ 
कर सीने छगा तब महात्माने उसके हाथकों हटा दिया, कितनाही छोकोे 
टांगके जंखमंकों सीनेके लिये य॑त्व किया' परन्तु महात्माने, 'जखभकों सीने न 
दिया उसी ,तरंह तीन. चार दिन रुंचिर॑ बहता रहां। यहांपर किसी और 
मदिरमे एक महात्मा रहते थे, उनकों जब कि यह हाछ मिला तब उन्होंने 'एक_ 
आदंभीसे कहछा मेंजा ऊि जिंस'मकानमें-पुरुष रहे, ' सुनासिव है तिस मका- 
नकी सफाई रखनी | आप इस, शर्रररूपी मकानमें रखहत्ते है, आपको उचित है, 
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के व्सकी दवाई करनी | तव उस महात्मान उस सनन्‍्देशा ऋनवराछिंत ख- 
मयत्मात्ते कह ढेना तुम जन कि तीयें,मे गये थे तो रस्दामे बीपो धर्मेज् त्ञक्षमे 
एक २ रात्रि रहे ये अब वह वमशाढय सन गिरती जाती है, उनकी माम्नत 
आप जाकर क्यो नहीं करते हैं | जिस तरह आय राजिमर रहने आमने 
“ उनकी सफाई और मरम्मतकों नहीं करते ह, एसी तरह हमे भी रस झरेर- 
रूपी वर्मशालामें आयुरुत़ी रात्रि भर रूना है, हह रात्रि मी ब्यनीत होच्डी है 
हम अब इसकी सफा< क्या करें ? टतनाही बोछकर फिर छुप होगये पांच 
मात दिनके व्यतीत होनेपर उन्होने श्गरका याग कर दिया । दे चित्तद्त ! 
जो कि पूण वेराग्यत्ान्‌ पुरुष हैं, वह टस छारीरकों वर्मझाद जानझर श्समें 
ममताको नहीं करते हैं ॥ २६ ॥ 
हे चित्तवत्त | तुमको एक और छौकिक इ्ट्टात सुवान ह | 


एक नगरमके वाहर नदीके किनारेपर एक वेंगम्ब्गन्‌ मद्ात्मा छुटी बना- 

कर रहते थे और निप्फाम होनेस किसी राजा बावूल पास नहीं जाते थे झिन्‍्तु 
डमेणा आत्मविचारमें ही रहते थे। उनके स्याग और वैराग्यक्ली नगरभे बंदी 
' चचो फेली थी । एक दिन राजाक दर्वारमे भी किसी वातापर एक जाठमी 
उनका स्तुति करते छूगा, तब राजाको भी उनके दरणनक्ली छालसा हुई 

राजाने अपने वजीरको उनके बुठानेके छिये भेजा, बजीरने जाकर नन्नता: 

पूबेंक कहा राजाको आपके दरानकी झाठसा हुंइ है और कृपा करपे मेरे साथ 

चलकर राजाकी दशन दीजिये । महात्माने व्रिचार किया यदि हम अब 

वजीरकेःसाथ राजाक्ने पात नहीं जाते हे तब राजा अपना निरादर समझकर 

हमसे कोर्ट बुराई ऋरूंगा क्योकि एक तो साजमद करके राज़ाछोक प्रमादी 

होते है दूसरे, हम उसके राज्यमे रहने है और यदि हम जाते है तब 

महात्माओंकी समामे और “परमेझ्बरफे समीप हमारा सुँंह काछा होगा 

क्योकि महात्मा बेगग्यबान्‌ कहेंगे, देखो निष्काम होकर छिर राजाके 

द्ारपर गये ,और परमेझ्र कहेगा हमारे पर भरोसा ,न रुब कर रोजाके 

दास्पर गये, चह पीछे हमारा मुंह काछा करेंगे ! इस उडिये 


चर 
बढ 


> अब किरण ६ (छ७डे 
ऊँपमपही अपना मुद्द काछा करके राजाक पास चैडता आदिये ऐसा विचाए 
“करके महात्साने स्पाहामे अपना संद काव्य कर भन्त्रीड साथ रजाऊे पसत 
चछ दिया । जब राजा; ढढोसम गये तब्र राजाने इनका वह सन्‍्कार विदा 
और अपने सिहासनपर वेठाकर सुँह काला करनेका इच्तांत पूछा, तव महा- 
त्माने अपना सब विचार कह दिया | राजाने कहा सव तत्व है थोड़ी देर 
बैठवर महात्मा अपने आसनपर चे आये । तासथे बह हैं जो कि परण 
मैशस्यवान्‌ निः्कात महात्मा ह चह किसी भी राजा और धनीके द्वास्पर अपने 
झरीरके निशेहके लिये नही जाते ह। जो सकामो है ण्राग्यसे यन्‍्य हैं, वही 
शजा बाबुओके द्वारोंपर मारे २ घूमने है ॥ ९७ ॥ 


हैं दित्तइते ! एक राजाने सग्यग पृथित्रीकों जब करके अपना सामभ स्वे- 
जीत रखाया तत्र सब छोग तिसको सवजीत करके पुकारन छगे । जब घरमें 
"जाता तत्र राजाकी जो माता थी वह निसको सत्जीत नाम करके न पुकारती 
किन्तु प्रवेवाके नामसेही पुकारती थी | एक दिन राजाने अपनी मातासे कहा 


वाताजी ! सब छोक तो मेरेक्ो सबनीत नाम करकेही पुकारत है. परत आप 

“तिस नामसे नहीं! पुकारती हें दसमें क्या कारण है ” माता राजाकी बडी ब्रिचार- 

शीला थी | माताने कहा वहरकीं त्रिछायतोके जीतनेसे पुरुष सत्जीत नहीं हों 
सका है किन्तु अन्दरकों विज्ययतक जीतनेसे ओर शरीरखूपी विछायतक जीत-« 
' लेसे घुढप सबंजीत होसर्ता है, वाहरके शातुओके जीतनेसे पुरुष शजुजीत नही 
' होसंक्ता है किन्तु मन और इन्द्रिवरूपी शब्रुओंके जीतनेसे पुरुष शन्न॒जीत हो 

सत्ता है [| तम कहते हा सारी प्रथित्री मरी आज्ञा ह प्रथम तो तुम्हारा शर्रीरही+ 

तुम्हारी आज्ञामे नहीं है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन ऐसा 
- होगा जो ग्रह शरीर नाझझो आम होजाबेगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मन भी 

तुम्हारे वशमे नहीं है, नित्यही यह तुमको विपयोकी तरफ और कुकर्मोंकी तरफ 
#अटकाते ई । पहले तुम झरर मेन इब्ियोक्रो जब करो है जब कि तुम श्न्‌ 
5 सबकी जय करऊेब्रोगे तद मैयी तुमको सेजीत नाम करके पुकारा करूँगीय 


4 
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हैं एज़न्‌ ! व्यासस्ट्रतिमें ऐसाही दिखा है-- 


 ई 
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तन रणे विजयाच्छूरोष्ध्ययनानन व पंडित: । 
न वक्ता वाक्पठत्वेन न दाता चार्थदानतः॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पंडितः। 
हितप्रायोक्तिमिर्षक्ता दाता सन्‍्मानदानत: ॥ २॥ 
रणमे जय करनेसे शूर नही कहा जाताहै और शात्र पढनेसे पडित नहीं 
होसक्ता है, वाणीकी चातुग्यैतासे वक्ता नहीं होसक्ता है, धनके दान करनेसे 
दाता नहीं होजाता है॥ १ ॥ किन्तु इन्द्रियोके जय करनेते आर वीर कहा 
जाता है और धर्मका आचरण करनेवाढ्य पटित कहा जाता है, जो दूसरेकी, 
हितकी कहे बही वक्ता है, जो दूसरोंका सन्‍्मान करे वही दाता है॥ २ | 
भौर नीतिमें भी कहा है'- 
योबन जीवित चित्त छाया ल्क्मीथर स्वामिता । 
चथ्चलानि पडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यौवन १, जीना २, मन ३, शरीरकी छाया 9, धन ५, ख़ामिता ह्‌ 
ये छही बडे चचल हैं अर्थात्‌ स्थिर होकर नहीं रहते है ऐसा जान पुरुष धर्मगें 
 रतहो॥३॥ 
भर्तेहारेने कहा है:-- 
योपन जरया अस्तमारोग्य व्याधिनिहतम्‌ । 
जीवित मृत्युरम्पेति तृष्णेका निरुपद्रवा ॥ १॥ 
यौवन जरा अवस्था करके प्रसा है, आरोग्यता व्याधियों करके हत हो 
रही है, जीवित मृत्यु करके ग्रसी है, एक तृष्णाही उपद्ववसे रहित है ॥ १ ॥ * 


जीत कहा करूंगी । माताके चचनोको सुनकर राजाको भी बडा चेराग्य हुआ ; 
और कामादिकोके जय करनेमें यत्व करने छगा || २ ८॥ 


क्र न्य 


: प्रथम किरण |. 

“बै्मम्वाश्रम कहते है । हे चित्तइते | एक महात्माकी वार्ताको सुनो: 

एक नगरके बाहर .एक़र ठाकुरजीका मदिर था | तिस संदिरमे एक बैराग्य- 
बान्‌ महात्मा रहतेथे और रात्रिभमर खडे होकर मजन करतेथे । एक आद-, 
मौने उनसे कहा, मंहारण्ज ! इस मंदिस्से किसी 'चोस्चकारका डर नहीं है, 
फिर आप रात्रिभर,किसके *डरसे खडे होकर जागते , रहते है ? महात्मनि 
कहा, बाहरके चोरोका भय तो हमें किचित्‌ भी नहीं है, परत्तु अन्तरके चोर जो 
काम-क्रोधादिक है उनका भय हमको सदेवकाल बना रहता' है | न बाने किस 
संथ वह आकर हमको दबाले, क्योकि उनके आनेका कोई समय नियत 
नहीं है। उनसे वचनेके ढिये हम रात्रिमर खडे रहते हैं॥ २९ ॥ 


एक महात्मा जज्जलमे रहते थे और रात्रि दिन मजन करते ये । एक पुरु- 
धने उनसे कहा, महाराज ! आप भजन करनेमें वडा भारी परिश्रम करते हे 
क्या जाने परमेश्वर-तुम्हारे इस परिश्रमको मंजूर करे या न करे ! महात्माने 
कहा.» हम अपना फरज अदा करते हैं, आगे परमेश्वरकी मरजी | वह अपना 

फरज अदा करे या न करै, क्योंकि जैसे राजाका हुक्म अपने भत्यपर होता है. , 
'मेत्यका हुक्‍्म-राजापरं नहीं होता है, तेसे परमेश्वरका हुक्म हमपर है, हमारा हुवम 

तिसपर नहीं है ,। जब कि हम अपना फरज अदा करदेवैगे, तब वह यह 

नहीं कहसकेगां जो तुमने फरज क्‍यों नहीं अदा किया | इसलिये हम बहुत पारि- 

>श्रमः करते हैं। हे चित्तडत्े) इस कथाका यह ताथय है, कि मनुष्यशरीरकों 
घारण'करके जो पुरुष अपने फरजकों अदा नहीं करता है वह कंदापि उत्तम 
गतिको, नहीं प्राप्त -होता है || ३० ॥ 

/ “है चित्ततते ! एक लौकिक दृश्शन्तकों तुम सुनो, जिसका तात्पये-मी 
“अलौकिक है; मु ५ ५५ 
५ एक नगरके' राजाने बहुतसा धन इकट्ठा किया, क्योंकि वह अति कृपण 

था, । वह राजा घनका संग्रह करना हीं जानता था, घनके 'छुखको वह नहीं 

जानता था । जिस हेतुसे वह,बडा कदये था, इसी, हेतुसे वह अपने पुत्रको मी 
प्यचका सुख नहीं लेने देता था और खरचेसे डरता हुवा अपनी थुबावस्थाकी 
“कन्याकी शादीकों' मी नहीं करता था| एक दिन एक नठिनी नाटक दिखानेके - 
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लिये तिस राजाकी समभामें कहींते आकर विराजमान होगई और अपने 'नाटक 
दिखानेके लिये राजासे तिसने प्राथेना की । राजाने कहा, किसी दिन तुम्हारा 
तमाशा कराया जाबैगा । नटिनी ठिसके नगरमें रहने छगी | जब कि कुछ 
दिन वीते तब नटिनीने फिर एक दिन तमाशा करनेके लिये राजासे प्राथना 
की । राजाने कहा, अमी ठहरो फिरहोगा। इसी तरह जब जब वह कहे तव तव 
राजा टालाटूछी करंदे | जब कि तिस नटिनीकों वहापर रहते बहुत काछ 
बीतगया तब तिसने तग होकर वजीरसे कहा, या तो राजासाहब हमारा 
तमाशा देखे, नहीं तो हमको साफ जबाव देंबे, जो हम अन्यत्र कहीं जाकर 
अपनी जीविंकाकों खोजै | वजीरने मिलकर राजासे कहा, आज रात्रिकों इस 
नटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नहीं पडैगा, हम छोग 
आपसमें मिलकर इसको कुछ हृब्य देदेवेगे | अगर यह नटिनी यहासे खाली 
भ्वछी गई तव आपकी बडी बदनामी होगी । ,राजाने कहा, अच्छा आज 
शत्रिको इंसका तमाशा हो। सभार्की त्तेयारी हुईं | रात्रिके समय जब कि सच 
समासद आकरके बैठे, तब नठिनीने तमाशेका प्रारंभ किया | बहुत तरहके 
नटिनीने राजुकों तमाशे दिखछाये और तमाशा करते करते जब कि दो घडी 
रात्रि बाकी रहगई और राजाने तिसको कुछमी इनाम न दिया, तब नटिनीने 
एक दोहेमें नठको समझाया |] 


दोहा। 


शत घडी भर रह गई, थाके पिंजर आय ॥ 
कह नदिनी खुन मालदेव, मधुरा ताल बजाय ॥ ९ है 
आगेके एक दोहेमें नट नटीके प्रति कहता है | 


दोहा । 
चहुत गई थोडी रही, थोड़ी भी अब जाय ॥ 
कहे नाद सुन नायका, तालमें भंग न पाय ॥ २॥ 
नटके इस दोहेको सुनकर तिसी समयमें एक तपस्वी जो कि तमाशा 
देखनेक्नो आया था उसने अपना कंवछ ओढनेका तिस नठको देदिया और 


प्रथम किरण ' (4१) ' 


“राजाके लडकेने अपनी जडाऊ कडोंकी जोडी तिसको देदी और राजाकी 
ऊन्याने हीरोंका हार गलेसे उत्तारकर तिस नटठनीको देदिया | राजा देखकर 
' बद्य चकित हुआ | प्रथम राजाने तपस्वीसे कहा, तुम्हारे पास एकही केबल 
था और कोई वल्न भी नहीं है, तिस कबरूकों जो तुमने इसके प्रति देंढिया है 
सो कया समझकर दिया है ? तपस्‍्त्रीने कहा, आपके ऐश्वय्रेका देखकर 
मेरे मनमे भोगोंकी वासना उठी थी, जब कि मैंने इस नटके दोहेको छुना 
तब मैंने बिंचार किया जो बहुतसी आयु तो तपस्यामें व्यतीत होगई है, 
बाकी थोडीसी रहगई है, अब इसको मोगोंकी वासनामें खराब मत करों | 
शेसा मेरेको इसके दोहेसे उपदेश हुआ है, इस लिये मेंने अपना कं 
इसकी दिया है, क्‍योंकि वही मेरे पास था भौर तो कुछ था नहीं ॥ 
फिर राजाने अपने लडकेसे पूछा, तुमने क्या समझकर इतनी वेशकामर्ता- 
कडोंकी जोडी नटको देदी ? छडकेने कहा, में वहुत दु.खी रहता हूँ क्योंकि | 
आप मेरेको किचितभी द्वष्य. खचेनेके लिये नहीं देते हैं। दुःखी दोकर मैंने यह 
सलाह को,थी, कि राजाकों विष दिल्वाकर मारडालें | इस नटके दोहेको 
सुनकर मेरेको यह उपदेश हुआ है, बहुत आयु तो राजाकी ब्यं्तात होगई है 
«झब वृद्ध होगेया है, दो चार बरस अब बाकी रह गई है, सो यह भी जानेवाकी 
है, पितृहत्याको - मत छेवो | ऐसा विचार होनेसे मैंने कंडोंकी जोडी इस भंठकी, ' 
इनाम देदी' है। फिर राजाने अपनी .कन्यासे एूँछा, तुमने क्या समझकर 
हीरोंका द्वार नटीको देदिया £ कन्‍्याने कहा में चिरकाठसे आुवावस्थाको 
आंत होचुकी हैँ और आप खरचेके डरसे मेरा विवाह नहीं करते हैं, कामदेव | 
'बड़ा ,बली है, कामकी प्रतरछतासे मेरा विचार अब वजीरके रूडकेके साथ 
निकल्जालेका हुआ था । इस नंठके दोहेको सुनकर मैंने भी विचार किया कि 
'बहुतसी शायु तो राजाकी भुजर चुकी है, अब थोडीसी बाकी है, वह भी गुज- 
रनेवाली है, अब थोडे दिनोके छिये पित्तकों कक झुगाना मुनांसिब नहीं है 
ऐसा उपदेश नठके दोहेसे मेरेकी हुआ है इसलिये मेंने बटीको हार दिया है, . 
इंस-नटके दोहेने राजन! आपकी जान और इजत 'बचाई है इसलिये आपकी भी 
इस नदीके प्रति इनाम' देना मुनासिब है| शजाने भी जोचलिया, बात तो ठीवछ-. 
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है| रजाने भी बहुतसा हृव्य तिस नटीको देकर विदा करदिया । तबब्वात्‌ 
राजाने वजीरके लडकेके साथ कन्याकी शादी करदी । फिर राजगद्दी पुत्र॒को 
देकर राजा वैराग्यवान्‌ होकर आत्मविचार्मे रगगया। है चित्तइते ! इस 
इश्ठातका यह तातये है, जो कि पिछडी आयु व्यतीत होगई है वह तो अब 
किसी प्रकारसे मी लौटकर वापस नहीं आसकती है, परन्तु जो बाकी बची है 
इसोंको साथक करो, क्‍यों कि यदि वाकी भी व्यथे जायगी तब पछतान्ा 
ही होगा । इसीपर एक कविने भी कहा है- 


“सवैया। 


पत्र कलन्न सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम है वन्‍्धन जीको । 

बारहिं वार विंषे फल खात, अधात न जात सुधारस फीकी ॥ 
ड्रान औसान तजो अभिमान,कही सुन कान भजों सियपीको | 

पाय परम्पद हाथसों जात, गई सो गई अब राख रहीकों ॥# 


है चित्तजतते | इसी विपयका एक और च्ष्टान्त तुम सुनो;- - 


॥ 


किसी नदीके किनारेपर एक किसानका खेत था, जब कि तिसके खेतके 
पकनेके दिन आये तब वह खेतमें मचानको बांधकर खेतकी रक्षा करने 

हूगा । एक दिन वह नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जब गया तब वहाएएर 
राज्को नदीका अरार जो गिरा तिसमें एक छाछोकी भरीहुई हड़िया।भी 
निकलकर किनारेपर गिरपडी थी, यह भी उसी जगहमें तिस हडियाके,समीप 
बैठकर झाटे फिरने छगा। दतनेमें किसानकी नजर उन छाढोंपरं जा पडी।) 
किसानने उनको पत्थर जानकर कपटेमें बांधकर ,छाकर अपने मंचानपर 
धर दिया और उन छाछोसे पक्षियोंकों उडाने लगा । जब जब पक्षी तिसके 
खेतजो खानेके लिये आकर बैंठें तव तव वह एक एक छाठ्यो उठाकर उनको 
मार, उससे पक्षी तो उड जायेँ और छाछ नदीमें जा गिरें।.इसोतरह एक एक 
करके सब छाल तिसने नदीमें फेंक दिये । एक छाछ जिससे कि तिसका रूडका 
सेल था, वह छडफेके पास रह गया | जब कि थोझसा दिन वाकी रह 


ह। 


कह 
ि 
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ब तिसका स्त्री अपने रुडकेंको और तिस छाकको ढेकर्‌ घरमें चली गई 
जब कि वह रसोई बनाने छगी तब उसने देखा जो नमक भरमें नहीं है और 
कोई पास पैसा है, तथ्र वह उसीं ल्वछकों छेकर- बाजारमें गई और एक 
चनियांसे तिसने कहा, इस पत्थरपर हमकों नमक बढुक कर देडे | गहापर 
एक जवाहिरी खडा था उसने छाछकों छेलिया और वनियांसे एक ऐसेका नमक 
तिसको दिलवा दिया और तिसके मकानका पता पूंछकर कहा, इस प्रस्थरका 
जो दास छगेगा सो तुम्हारे घर्मे भेज, दिया जावेगा । ढूंसरे दिन लिख 
जोहराने तिस हौरेका दामन रगाकर एक हँ[खेंरुपैया तिसके घरमें भेज ढिया। 
किसानकी ख्रीने लेकर कुछ रुपयोंका तो एक बडा भारी आलीशान मकान 
चनवाया और ख़ब चीजे आरामकी तिसमे जमा कीं और बाकीका रुैया 
कहीं व्याजपर किसी महाजन पास जमा कर दिया | और खेतमें“जाकर 
अंपने पतिसे कहो /अबहुत दिन बीत गयेहैं तुम अपने घरमें नहीं गये हो 
साल अर हे गज गो “घरकी रचनाकों देखो | किसान तिस्के 
। हा का तब घरकी तरफ देखकर पीछेको हटा औरें 
रा मो 22080 महाजनका है इसमे मेरेको तू क्यो ठेज़ाएहे १ 
पर सी 4 करत: 











कम और नहीं है यह वर तुम्हाय-ही,है । उसने कहा, हमारा 
/ पक शी खा पाए यह केसे है ? 
65 एं22 है यह किछे है ? छीने कहा वह जो एक ए्थर 


अत का नदीमें फेंकनेसे वचगया था जिससे कि रूडका खेलता था तिसके* 
ये वह बेना है | इतता'सुनतेही वह वेहोश होकर गिर पड़ा तिसको यह 
(289 हुआ, जो इतनी बडी कीमतवाले पत्थर हमने भुफ्तमें ,अपनी नर्॑तासे ' 
/नदीन फेकेदिये [तब तिसकी ख्री तिसपर 'जछू छिंटफर चेतनः करके कहने 


भा र्ि 
'गीउज़ों फैकदिये सो ता अरब छोटकर नहीं आतेहे, जो कि एक वचगया है 
शमी ग्रे “आनन्दको भोंगो: इंसकों भी अब अफसोस करके मत खोजो । स्नीकी 
शतीको सुनकर वह. उठकरकिंत गया और अपने घरसे जाकेरऔीगोंको भोगने 
"लेगा, -लैराग्यम कहतेहें, “है. चित्ततत ५) यह तो दर्शर्त हैं, इसकोहुम दाष्टी-' 
स्तेमधिटात्रों (इस शरीररूपी- हांडीमें, श्वासरुसी छारूभरें हैं उनकों तूमुने 


है] पी+५+ रह 


एथर जानकर, विषेयरूपी पशक्षियोंक्रे टहस्नेमे अथात्‌ विषयमोगोर्मे जो फक: 
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दिया है, वह तो अब फिर ठौटकर नहीं आसक्तेद् | हाँ, जो कि वादा बन 
हैं इनकों अब मत व्यथ विपयोगि फो, किंतु आत्मत्रिचारम इनको रच करके 
इन्हींका आनन्द छूटो | यही वार्ता “गुरकीमुदी”? में भी कहीं है; 


अरे भज हरेनाम क्षेमधास क्षणेक्षणे। 
वहिस्सरति निःश्वासे विश्वास) के प्रवत्तते ॥ १' 


भरे जीव्र ! हरिके नामको क्षण क्षणम तू मज। कसा बढ़ नाम ऐ, कस्या- 
णका एक मदिर है| जब कि बुल्ग्को श्रास निकलता है तबर॒तिसके रीनर 
आनेका कौन विश्वास है भात्र या/न आवे / १ )॥ २१ ॥ 


हे चित्ततत्त | महामारतम एक छोदासा इनिशुस करा # उसकी भी तुम 
झुनो:- | 


्ड 
१4 
& २25 पढ़ कर 


एक द्विज कहीं विदेशका जाता था, राम्ता भूलकर बह एक. सवम-सनमें ' 
जा निकछा | वह सघन वन वडा मयानक अशभ्‌ तराननेयात्त, 
तिस बनमें चारों तरफसे बडे भयानक झब्द होते... ५ मई 
जीव तिसमे धूमरहे थे, बडे भारी हाथियोके मुडोके झ.. * +४ 
थे और चारों तरफ बडे भयानक रूपवाढे सर्प भी तिल, छों 
उन भयानक जीवोंको देखकर वह द्विज भयभीत होकर “धर उबर 4). 
लगा अथात्‌ अपनी रक्षाके लिये स्थानका खोजने झगा ) तब उसको साम:ट 


नस आताडुई एफ पिशाचिनी देख पड़ी, जिसने घड़ी बी, पाशोंका ४. 
हाथमे लिया है । ४ 3.५7 


हि पर 
फिर वह द्विज क्या देखता है, पर्बतोके समान 'पाच शियोयार्के सत्र भी. , 
तिस सघन वनमें धूमरहे हैं | उन सर्पोस मयभीत होकर यह द्विंज, जब र्ि 
» पके तरफका चछा, तव तिसने एक कुओं देखा, |; जिसके मीतर अन्यकार 
भर है और उ"' से चह तृणकरके आच्छादित है" और त्तिसके भीतर अनेक “ 
अकारक।<; # छटठक: रही है | हद्विजने-विचारा, इस कुएंके अतिरिक्त और कोई * 
 गी, स्थान इस बनमें नहीं है जहा पर कि; में छिपकर अपनेकी उन मवानक “ 


जीत्रेसे बचाऊ | तब च्ह द्विज कुएके ऊपर जो बेछ थी निसकों 'पक्रदकर 
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मीचेकी तरफ अपना शिर करके तिस कुएमें छठटक रहा । थोडी देरके पीछे 
'जब कि, नीचेकी त्तरफ तिसने देखा तब एक बडा मारी सप्रे कुरमें बैठा हुआ 
विसको दिखाई पडा। ऊपरको जब देखा तब एक हाथी बडा बढ़ी खडा हुआ 
तिसको दिखाई पडा । कैसा वह हाथी है, छह हे मुख जिसके, खेत और 
इयाम है.हण जिसका अर्थात्‌ आधा 'शररं, तिसका खेत है और आधा शरीर 
तिसका श्याम है और जिस बेलिकों वह द्विंज पकडे हुए है तिसको वह हाथी 
खा रहा है, फिर वह द्विज क्‍या देखता है, दो बडे भारी मूसे तिस बेलिकी 
जडको काट रहे हैं | हे चित्ततते | यह ऊुष्टांत है अब इसको दा्ट्रन्तर्मे 

। है चित्तवृत्त | यह जीवरूपी तो हिल है और ससाररूपी सघन बन 
है १ आपने स्वरूपसे भूलकर नमे यह घूम रहा है और कामक्रोधादि- 
रूप मयान॒क जीव तिंखें” कि में-शूम रहे हैं और ज्ीरूणी पिशाची ,भोगरूपी 

मक् लिये सम्मुख चढी आती है। तिस ससार- 
नमेंगहस्थान पका है; झायुरेपी वह़ीको पकडकर, यह जीव 
किसमें, हटकर हे 58 8! तिस कुएँमें बैठा हुआ इसकी -तुरफ देख 
मर से रसकी आगुरुसी बह्लीको काट रहे है और 

पी चादीको..ला रहा, है । पट ऋतु तिस वरषेरूपी 
ऋष्ण दी पक्ष सिसके दो ब॒ण हैं। ऐसे कष्टमे 
रोग्यकों प्रात नहीं होता; है; विना वैरुग्यके और 
नछंदकारा'चहीं है [२ , "0 ५ 2 ०५ 
। दरों न्रैषयका-एक और इशन्त तुमको खुनाते की 


|! 08 ग्रे एक,मेडर्क दोलों बहे का । सर्पनें मेडकको 
० पथ रह पल आर लिसकों खानेके लिये किनारेकी तरफ़ डेचछा2। 


बंपर दा के मुख्य पका हुआ भी सुखको' फेडकंर मच्छरोंके 
हु कर! सख्धोधंद नहीं जानता कि, में हि टव] मी हट 2 
आई 208 यह तो. 


४ 7 “किमी पलमे,ख़ायाजाऊगा ।'हे 
727 क्री सुनी :जीवरूपी तो-मेडेंक- है और कालख्पी : 


कु है: गंह ,माद्यम नहीं कि, कार 'इसको किस घड़ी ' 


है. 



















त्ब्ज 


मन 








(५६ ) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 


पछमें खा डाछता है, तब भी यह मूखे विपयरूपी मच्छरोंके खानेकी इच्छा करता 
है अपनी तरफ नहीं देखता है, जो कि, में आपही दूसरेका खाद्य होरहाहूँ, 
किश्विन्मात्र भी वैराग्यको यह नहीं प्रात होता है | इससे बढ़कर और क्‍या 
अज़ान होगा ॥ ३३ || का 


से 


वैराग्याश्रम कहते हैं, है चित्ततत्ते ! एक और वेराग्यवानके  इृशान्तको 
झुनो: 

एक राजाने दूसरी विछायतक शंजापर चढाई की, दोनों राजोंका परस्पर 
घोर युद्ध होने छगा | जिस राजापर चढाई की गई थी वह राजा तिसी घोर 
युद्धामं मारा गया और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कब्जेमे करलिया। 
जब कि, कुछ ठिन तिस राजाको वहापर रहते बीते, तब तिसका अपने देशको 
जानेका विचार हुआ | राजाने छोकोंसे पूछा कि, इंस -राजाके कुछमें कोई 
है १ छोकोंने कहा, इस राजाके वशमे तो कोश शिकीलरी परन्तु इसका 
गोतिया एक सजुष्य है ।, राजाने पूछा, वह हक । 
चह ससारको त्याग करके स्मशानोंमें रहता है [7968४ 
भी वह नहीं आया। जब कि, दो चार दफा घुलमनेपर न 
!शजा पालकोर्मे सवार होकर आपही तिसके पास 'गये और डर ह 
कहा, हमसे कुछ मागो, जिस वस्तुकी तुमको इच्छा हो वही मागो येदि रो 
इन्छा हो ता राज्यको भागो, हम तुमको देवेगे | उसने ,कहा हमको _ किस 
वस्तुकी इच्छा नहीं है । जब कि, राजाने वहुतसा आग्रह किया कुछ मागो' कफ 
मागो तब तिसने राज़ासे कहा, व्तनी वस्तु हमको चाहिये ।रकेशशिास हों 
तो हमको दीजिग्रे | एक तो वह जीना जिसके साथ मरूऊँइ५)! 
खुशी जिसके साथ रञ्ञ न हो, तीसरी वह जवानी,जिसके! 
चोथा बहू चुख जिसके साथ दु ख न हो। ये चार वस्तु हमको # 
इन चारोमेस एकके देनेकी मी मेरी सामर्थ्य नहीं है| ये सं 
नहीं हैं, किन्तु यह सव ईंश्वरकेही पास हैं। वही देसक्ता है, (7१५३४ 
सक्ता है. तंद्र तिंसने कहा, मैंने मी परमेश्वरका ही आश्रयण निया 












प्रश्मम किरण। ५ (५७ ' 

थींको में नहीं चाहताहूँ। राजा छौटकर चढे आये। हे चित्तद्त्त | यहं वैरा- 
न्यका फल है, जो राज्य मिे और तिसको प्रहण न करे । ऐसे जो कि, बैरा- 
स्वान्‌ महात्मा हैं वही संसारमे जीवन्सुक्त छुखी हैं ॥ ३१४ ॥ ; 
हे चित्तइंत्त | एक और महात्माके वैराग्यका हार सुनो-एक महात्मा 
देशाठन करते फिरते थे, एक दिन वह कुछ रात्रिके बीत जानेपर एक नगरके 
द्वारपर पहुँचे । आागेइनगरका फाटक बन्द होंगया था। महात्मा बाहर फाटकके 
रहे । उस नगरका राजा मरगया था। राज़ाकों संतति भी नहीं थी और 

न कोई मिसके कुछमें ही था । मंत्रियोंने जापंसमे यह सलाह करी थी कि 
जो पुरुष प्रातःकाल आकरके नगरके फाटककों हिंछावे उसीकों राजगद्ीपर 
बिंठा देना चाहिये | इधर तो मनन्‍््नी छोक रात्रिकों तिस फाटकके भीतर 

' मिलकर सब॑ पडे रहे ओखउघर:फ़ाटकके बाहर महात्मा आकर पड़े रहे। 
जब ग्रोत:काल हुआ तब महात्मा फाटकके द्वारकों हिछाने छंगे, क्योंकि वह 

' “येंहले 'दिवंके भूखेये | उनकी औखने सताया था। मंत्रियोंने तुरुँन फाटकको 
खोल दिया औरहफर्नकों' #पैतर छेकर खान कराय सुन्दर वत्न पहराकर राजसि- 


५ कल 5 एप नर 


हासनपर/नैठा 2/4800 48 अर कहा, आप हमारे अब राजा होगये हैं, हुवंस 
अकहिय हे 2 हे न कहाँ हमारी जो दो ढेंगोटी हैं उनको धोकर सुखाकर एक 
र न हे मख्वुरकर तिसको ताला छूगा दीजिये और जितना+कि रैजकाज है उर्सको 
2 क्ोप/ अपनी बुख्धिमानीस कारिये, हमसे कुछ भी न पूछियें । घाटे बाढेके माछिको 
2 शुभ श्ही नहीं: 
: हम ही होना पढेगा .( हम तो दो रोटी खा छेबेगे और कुछ काम नहीं, 
अर [मरत्रीकोंक सब राजकाज करने गे | महात्मा .राजसिहासन पर 
7 'मजन कद हि: ईमी तरह, जब कुछ काछ'व्यत्तीत होगया तब -एक 
शी 'राजाने तिस 'राज्यपर चंढाई:की । मत्रियोने महात्मासे कहा, एक शत्नने . 
2. राज्यपर/ आक्रमण -किया:॥ महात्माने कद्दा, उस सन्दूककों खोलो जिसमें हमारी" 
रुंगोटिये रक्खी हैं। धंमीरोंने,खोछ दिया । महात्माने अपनी की टियें चांधली - 
और कहा / हमले 7 चार (दिस,इस गदीपर नैठकर हलवा पूर्री खा छीसहैं:और चार - 
>पर्दिन देसरा जो खा ठेवे; हम-तो जांते हैं; श्राठा बाढ्य तुम्हारा रहा | ऐसा 


5 “कहकर मदा्मूनि. ब्लू दिया [है खित्तत्ते | वेराग्यवान्‌ मह्त्मः किसी पढ़ार्थमें 


क्र 


रद 


(५८ ) ज्ानवेराग्यप्रकाश । 


आसक्त नहीं होते हैं | राजसिंहासन और मिक्षाटन दोनों उसकी इृ्टिने 
ग्यबर हैं | १५ ॥ 


: हे चित्तबत्ते | संसारमें तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मन्यम, कनिए । 
उत्तम पुरुषोंके लिये तो शास्रका एक वाक्यही सुनना बहुत 0, और मध्यम 

पुरुषोंके लिये सब शात्र है और कनिष्टोंके लिये सत्र निफल है. | सोगयम हम 
तुमको उत्तम अधिकार्रीके इष्टान्तोकों सुनते ह -.| 


हे चित्ततत्ते ! एक घोडेका सवार कहींको जाता था चलते चठते जब कि. 
बह थक गया, तब एक आ्रामके बाहर एक मदिस्झ समीय वह धोठेपरसे 
उतरकर एक इक्षके नीचे बैठकर सुस्ताने छगा और घोडेकों तिसने व्ृश्षके 
साथ बाघ दिया और दघर उधर देखने छगा | इतनेम" मदिरकों नरफ जब 
कि, तिसको दृष्टि पडी तब बहुतस आदमी तिसको मंठिस्मे बैठे हये दिग्ताई 
पड़े । एकसे'तिसने पूछा मंदिरमें इतने आदमी क्यों जमा हए है १ विसने/ 

कहा मंदिरमें वेदान्तकी कथा होती है, तिम कथाकों सुननेके, लिये जमा हुएह।: 
वह सवारभी भीतर कथा सुननेके लिये उन आदमिग्रोंमें जाकर बैठ गया और 
कथाका! घुनने छगा। उस दिन देवयोगसे वैराग्यका प्रकरण चला -४आ का 
आई वक्ताजी संसारकों दुःखख्यता करके श्रोतोंके प्रति दिखछा इहे सं | 
तिस कथाको ुनकर तिस सवारकों थडा वैराग्य हवा | जब कथा समाप्तें हुई 
तब उस सवारने बाहर आतेही घोडा एक आदमीको देंढिया और वाकौकाओी] 
भा सब असवाब उसने उसी जगह लोकोकों ब्राट करके विरक्त होकर चले 
दिया | बारह बरस तक वह विरक्त होकर देशान्तरमे रमण करता रहा और 
बारह बरसके पीछे दैवयोगसे फ़िर वह उसी रास्तासे- आनिकछा और उसी * 
इंक्षक नीच बेठकर सुस्ताने लगा | और मदिरमें छोकोकी ' भीडमाडकों देख- 
हर रक आददेसि इंछा इस मदिरमे पुरुषोंकी भीडमाड 'क्यों होरही है£ 


' तिसने कहां कथा होती है कथाके श्रोता छोकोकी भीडभाड 


ड हारहा ६ | सवार 
बिरक्तने इुँछा ये श्रोताछोक कबसे तिस कथाको सुनते हैं।और बह वक्ता कवसे- 
क॒थाको सुनाता है 


£ उसने कहा वक्ता तो बीस वरससे ,दस' भन्दिरमें कथाः 


प्रथम किरण-। (५५९): 


कहता है और श्रोतालेगोंका कुछ ठीक नहीं है कोई दश बरसका कोई बीस 
बंरसका कोई पांच सात वरतकाही है| विरक्तने कहा, हमने तो एकही 

इसका कथाको सुना था, हमारे मुँहपर शात्षका एकही चपेट छगा जिसके 
झूगनेसे आजतक हमारा होश विगडा है, धन्य ये चिरकालके श्रोतालोक है 
जो नित्यही शातत्रकी चपेटोंको अपने मुखपर लगवाते हैं और लछम्ित नहीं होते 
हैं । ऐसे कहकर वह चल दिया | है चित्तवृत्ते | वह उत्तम अधिकारी था. 
जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥ ३६ ॥ 


है चित्ततत्ते ! एक और उत्तम अधिकारीकी कथाको में तुम्हारे प्रति सुनाता 


|: 


हूं, हूं सावधान होकर सुन - 
एक नगरमें किसी मदिस्मे नित्यही कथा होतों थी और बहुतसे श्रोत्ता- 
लोकर्मीा वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे, एक वनियामी नित्यही कथा 
टिये तिस मदिरभ जाता था । एक दिन इधर तो बनिया कथा सुन- 
नेक लिये मदिरमें गया झीर उघर तिसके पीछे तिसकी दूकानपर एक प्राहक 
कुछ सौदा छेनेको पहुँचा | उसने वनिवाके लडकेसे पूछा तुम्हारे पिता कहाकों 
गये हैं, टेसने.फेहा कथा घसुननेको गये हैं | उस खरीददारने कहा हमको 
विछ सौदा छूमा ९, तुम जल्दी जाकर अपने पिताकों चुला छावो | छडकेने 
औदिरम जाकर अपने पिताके कानमे कहा एक आदमी दूकानपर सौदा डेनेके 


लिप आपको बुंढाता है | पिताने कहा तुम जाकरके तिससे कह देशो अभी 


शत हैं.) छड़केने जाकरके कहदिया अभी आते हैं | जब कि, वह थोडी देर 
लंबा; न आया तब तिस ग्राहकने ठडकेसे कहा तुम जल्दी अपने यिताकों बुला 
छाओ, नहीं तो 'हम दूसरी जगहसे सौढठा खरीदकर छेंवबेंगे, । फिर छडकेने 
जाकरके पिंताके कानमें कहा छाछा ! वह उक्ताया हुआ हैं, वह कहता हे 


०:३०. 


जल्दी आकर हमको सदा देखें, नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर लेवेगे; 


म्फ 


पतिसके पिताने कहा रोज तो यह-पडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज , 


तो इसने वडा रसामंघाणा छोडदिया है, तुम चलो में जाता हूँ | ऊडकेने आकर' 
आहकेसे कहा अंग्री आते हैं. फिर तिसने छडकेसे कहा तुम अबकी वार जाकर 


(६० ) ज्ञानवैराणग्यप्रकाश । 


उसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमको जवाब देदे हम और जगहसे 
-खरीढ करलेवे | छडकेने फिर जाकर बापके कानमें कहा छाछा जल्दी चलो 
नहीं तो वह जाता है । तिसके चापने और दो चार गाछी पडितकों देकर 
कहा तुम चछो मैं अभी आताहूँ | छडका दो तीन मिनट वहापर खडा होगया 
डस उम्य ऐसी कथा होती:थी कि. भगवान्‌ उद्धवसे कह रहे थे है उद्धव ! 
ख्रब प्राणियोंमें एकही आत्माकों तुम जानो,सो आत्मा मैं ही हूँ मेरेसे श्न्कोई 
भी जीव नहीं है, इसलिये किसी प्राणीमात्रसे भी विरोध मंत करो | इतनी 
कथा सुनकर रूडका जब दूकानमें आकर बैठा तब एक गैया आकर उसके 
अनाजके दौरेमेंसे अन्नकों खाने छगी, छडका मनमें विचार करता है जब कि 
इसका और हमारा आत्मा एकही है तव हम किसको हटावें॥ इतनेमे तिसका 
बाप भी कथूसे उठकर दूकानकी तरफ चढछा । दूरसे तिसने देखा गैया तो 
अनाज खारही है और छडका देख रहा हे गैयाको हटाता नहीं है | तब वह - 
दूरसेही गाछी देने छगा, समीप आकर तिसने एक छाठी गैयाकी पीठ पर 
जोरसे मारी गैया तो भाग गई, परन्तु छडका चिह्मकरके रोने रुगा । वापने 
कहा मैंने तो गैयाकों छाठी मारी है, तुम क्‍यों चिल्लाकर रो उठे हो ? छडकेने 
कहा आज जो कथामे निकछा था कि, सब प्राणियोंमें एकही आत्मा है । मैं 
उसका विचार कर रहा था और मेरे आत्माका गैयाके आत्माके साथ अमेद 
होरहाथा इसलिये वह छाठी हमको छगी है | इतना कहकर लडकेने जब कुड्ता 
उतार कर अपनी कमर वापको दिखाई तव॒ उसकी कमर पर छाठी ठगनेको 
निशान पड्गय़ा था, बापने गुस्सेमें आकर कहा णरे मूर्ख | वहाकी कथा वहा' 
परही छोडी जाती है | क्या कोई तुम्हारी तरह साथ बाघ लाता है | छड्केने 
कहा जो हुआ सो हुआ अब हमारा रास्ता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है । 
इतना कहकर लडका वहासे चलदिया। है चित्तइत्त | बह छडका उत्तम अधिकारों 
'था इसीवास्त उसको एकही वाक्य अवण करनेसे पूरा बोध हों गया था और 
तिस कथाके सुननेवाले मध्यम अधिकारी थेक्योंकि यत्किचित्‌ घारण-करतेये और 
' छडकेका वाप कनिष्ठ अधिकार्र था जो कि, एक कानसे सुनता था दूसरेसे 
निकाल देता था|ससारमे प्राय: करके तो कनिएही अधिकारी बहुत हैं, मध्यम तो 


' प्रयल किरण । «४ (६१) 


“कोई एक है, उत्तम तो करोडोमे भी. मिलना हुटेम है बिना उत्तम अबि- 
! कार्रके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है॥ १७) , * 


एक राजाने किसी वातासि प्रसन होकर अपने मन्त्रीको एक हुशाढा इनाम 
दिया, मन्‍्त्री दुशालेको छेकर जब कि, दरवारसे बाहर निकछा तब तिसका 
[के बहने छगा उस काहमें वजीरके पास कोई रूमाछ नहीं थी इसलिये 
बजीरने दुशाछासेही नाकका पोछ दिया । उस जंगहपर एक मन्त्रीका दोही 
खडा देखता था उसने राजासे जाकर वहा आपने जो वजीरकों इनाम 
दक्शाढा दिया है तिस दुशालेकों तुच्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक पोछ 
दिया है.। राजाने वजीरका घुलाकर डाठा और नौकरीसे निकाछ दिया। 
अथीत्‌ बजीरीसे उतार दिया | है चित्तवते ' यह तो इष्टांत है । दाष्टरतर्मे 
, परनेबवर्ने जो जीवका मनुष्यशरीररूपी दुशाढ्ा दिया है तिसके साथ जा 
विपेवभोगरूपी लाककों पोछता हैं तिसका आद नहीं करता है,जो यह शरीर- 
ऋती हुशाल्ा मोक्षको प्राप्तिका साधन उसको परमेश्वर मलुष्यपदसे उत्तार 
कर पशुआदिक योनियोंमें बारवार फेकता है, क्योंकि यह शरीर वैराग्यकी ' 
प्राप्तिका सावन है भोगोंमें राग करनका साधन नहीं है ॥ २८ ॥ 


: ५, हे ल्वत्तईते ! एक और शन्तको छुमें सुनो, ' यह इश्टन्तमी बैराग्यका 
उत्पादक है लिजल 


एक राजाके कोईमी पुत्र नहीं था, और अनेक प्रकारके यंत्नोंके क्रनेसे 

भी तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न ने इज तत राजाने मनमें विचारा, कोई ऐसा 
उपाय“ करना चाहिये, जिससे राज्यभी मेरे पीछे बता रहे और,कोई एक पुरुष 
इसका माठकमी न होने पूष्ै, राजाने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि पाँच मनन्‍त्री 
मिलकर राज्यका प्रबन्ध हमशा किया करें । उनमें एक मन्त्री प्रधात बनाया 
जाबे, वह सबेरे सारे नगरमे लूमकर प्रजाके हालकों देखा करे और छह मही: 
जोके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय और एक नया ज़नाया जावें। 
फिर दूसरेकों पाँचोंमें प्रधान बनाया वर्ग | अब येही प्रबन्ध राजाने जारी 
,करेंदिया । जो' प्रधान बनाया जाते वहू हहै महीनोंके पीछे नदीपार किया जा॑ 


(६२) ज्ञानविराग्यप्रकाश । 


“जब कि, वह नदी पार जँगलमें जाय वहापर बिना खानेसे दुःख पाकर मर 
जाय इसीतरह बहुतसे मन्त्री जब नदी पार किये गये, तब एक मन्त्री जो 
प्रधान बना वह बडा चतुर था और जो प्रधान वनता था उसको सव तरहके 
अखसारात मिल जाते थे। उस मन्त्रीने नदीपार बहुतसे मकान और बगीचे 
तथा कुएँ बंगेरह बनवाठिये और आरामदारीके छिये सब प्रकारंके सामान 
यहांपर जमा करादिये | जब कि छह महीने पूरे हुए तब वह वजीर नददीक्े 
पार जाकर जैले कि, इसपार आनन्द करता था वैसेही उसपारमी आनंद करने 
लगा । हे चित्तइ्त ! यह तो दृश्शत है, जब दाष्टोन्तमें इसको घठाइ्ये । यह 
मनुष्य जन्म छः महीनेकी वजीरी है जो कि, मूख हें, वह इसको विषयभोगोंमें 
रूगाकर छ* महीनेरूपी अपने पदको व्यंतीत कर देते हैं | जो कि, विचारवान्‌ 
हैं, वह परछोककी सामग्रीकोमी साथ २ जमा करते रहतें हें। नदीपार कौन है 
छोकान्तरमें जन्मान्तरका होना, छोकान्तरमें जन्मान्तरमें जाकर फिर वहां 
परभी आनन्दकोंही प्राप्त होते हैं; सो विना बैराग्यके छोकान्तरके साधन जमा 
नहीं हो सकते हैं, इसलिये बैराग्यको आश्रयण करनाही मलुष्यजन्मका मुख्य 
अयोजन है ॥ %९,.॥ | 


दे चित्तइतते | वैराग्यवान्‌ दो और मेहात्माओंके इश्गतकों तुम सुनो:--- 
एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा बडे 
चैराग्यचान्‌ रहते थे और किसीमी राजा वाबुके द्वारपर नहीं जाते थे | अपनी 
मिक्षा मागकर निर्वाह करते ये | प्राणघारणके अतिरिक्त जिनका और कोईमी 
व्यवहार नहीं था । छोकोंमें उनके गुणोंकी बडी चची फेली, क्योंकि वह 
बडे भारी त्यागी थे । राजाके दरबारमेंभी उनके त्यागकी चर्चा फेली । तब 
राजाके मनमेंभी उनके दशन करनेकी इच्छा हुई | एक दिन राजाभी पालकी 
पर सवार होकर उनके पास गये, आगे उसीवक्त वह महात्मा' भिक्षा मागकर 
छाये थे और हाथ पाव धोकर खानेकों बैठे थे। राजाको आते हुए दूरसे जब 
उन्होने देखा तब आपसे विचार किया, इस राजाको ' श्रद्धाकों' हठाना 
चाहिये नहीं तो राजाके संगसे पेराग्य ढीछा हो जायगा | ऐसा दिचार 


प्रथम किरण ॥ (६३) 


करके जब कि, राजा समीपमें आगये तब वह दोनों आपसमें एक रोटीके 
डुकटेपर छडने छगे | एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहें 
तुमने अधिक खाई है, राजा उनकी छंटाईको देखकर दूरसेही लौट गया। 
शजाने जान लिया यह दोनों केंगले हैं, जों एक. रोटीके टुकडेपर परत्पर 
'ऊड्ते है । हे चित्तत्ते ! पृण वैराग्यवान्‌ राजोंसे भेठ नहीं करते हैं| और न 
'तिनका.-अनेही खाते हैं | जो कि, दाम्मिक है, कामनासे भरे हैं वह अनेक 
प्रकारका झूठा त्याग दिखछाकर राजा वाबुओंकों अपना सेवक बनाते हैं। 
, और बहुतसे ऐसे भी है, राजा बाबुओंकों फैसानेके लिये बीचमें दराछोंको 
खाल कर उनको अपना पशु बनाछेते हें वही नरकगामी होते हैं ॥| ४० | 


है चित्ततत्त ! राजोंकी सगति वैराग्यवानके ढिये बहुत ही बछुसे है | 
'लिसको इढ़ू वेराग्य है, बह राजेंसे दूर भागता है ॥ इसमें तुमको इशन्त 
'ुनातें है'--- 
एक महात्मा वैरग्यवान्‌ एक नगरके वाहर वनमें रहतेये । और उसी नगं- . 
शाजाके मंदिरोंमें राजाके पास एक और महात्मा रहते थे | देवयोगसे वह 
धरा और तिसके पास रहनेवाले महात्मा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एफ 
'दून उन वनवासी भहात्माकें समीप गरीब सत्सगी दो चार बैठेथे | इत्निर्मे 
अकंस्मानही, धह महात्मा हँसने छगे, तब उन सत्संगियोंने पूंछा महाराज ! 
बिना ही प्रयोजनके आप आज क्यों हँसे हैं | महात्माने कहा बिना प्रयोजनके' 
हंस नहीं हँसे हैं. । एक प्रयोजनको छेकरके हम हँसे हैं | राजाके पास जो 
सहयत्मा रहतेथे वह और राजा दोनों झुृत्युकों प्राप्त होगये हैं। सजा तो उत्तम 
गतिको गया है | क्योंकि, राजाका मन निश्यही महात्मामें - और , उनके 
चाक्योंमे लगा रहताया और वह महात्मा अवोगतिको ,ग़ये -हैं । क्योंकि 
राजाका जन खाकर , उनका मन नित्यही राजामें और राजसन्दन्धी भोगोंमें 
रहता था. है चिच॒रते | राजोंशी सगतिका ऐसा अनिष्ट फक है इसीवास्ते, , 
अैराण्यवान, पुरुषके लिये राजाकां अन्न और राजाकी .संगतिको करना मन्ता , 


धकिया है ॥ ४१ ॥ 


(६४०) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 
हे चित्तइते | एक और महात्माके दृष्टान्तकों सुनो,- 


पूर्वकालमें एक विरक्त महात्मा एक रुँगोटीकों धारण करके कई वरसतक 
गैगाके तीरपर विचरते रहे. तत्पश्चात्‌ काशीमे आकर उन्होंने निवास किया | 
जब कि, उनकी दशा पाच बरस काशीमे व्यतीत होगये तब छोक उनके 
पास बहतसे जानेछगे और हरएक आदमी उनको भोजनऊे लिये अपने - घरमे 
छे जाया करें | तव उन्होंने देखा छोकोंके घरोंमें जानेते तो बहुत विशक्षेप 
होता है, कोई ऐसी युक्ति करे जो छोक हमको अपने घरोमे न छेजाया करें | 
ऐसा विचार करके उन्होने छगोंटियोंकोमी फेक दिया | छंगोटियोंके फेकनेसे 
डनका मान आगेसे मी सौग्रणा अधिक वढगया । धीरे २ अब राजा वाद 
उनके चछे होने छगे। थोडेही दिनोंमें हजारों चेढे होगये और दिनरात 
चर्लोंक़ीं मीट छगने छगी ॥ अब तो फेवर नगाही रहना रहगया बाकीके 
सब गुण जाते रहे । क्योंकि, रात दिन उनका मन राजोंकी बडाईम और 
मुठाकातम ठगा रहे | एक द्विन एक महात्मा उनके पास ऐसे वक्तपरही गे 
जिस वक्त वे अकेले पड़े थे, महात्माने पूछा क्या हालचाठ है ? उन्होने कहा 
बबामीरफी बीमारीसे मरते हैं, महात्माने कहा छोक तो आपको सिद्ध बताते 
7, तब उन्होंने अपने चित्तका सच्चा हाल कहा, छोक मूख हैं हमको तो सैकडों 
नासना भरी हूँ, न माद्म हम किस नीच योनिमें जन्मेंगे, हमारा तो सब वेराग्ण 


इन घनिपोंकी सगतिमें नष्ट होगया । हे चित्तबृत्ते ! निदृत्तिमागयालेको प्रश्नत्ति- 
मागवाठेजी सगत खराब करदेती है ॥ ४२ ॥ 


चिनद्धत्ति करती हैं है विवेकाश्रम ! निद्तत्तिवाझ पुरुष यदि उपकार करु- 
नेत्र झिये धनी राजोंगी सगत करे तब तो तिसकी कुछ हानि नहीं है! 
उिक्लाश्नम कहने है तब भी तिसकी बडी हानि है॥ इसीसे एक दृष्टान्तको 


£ चित्त | एक राजाके दरबारमें एक भाडने तमाशा किया और अनेक 
मेष मा मी लाग इमझ् दिग्यपों | मांथने कहा फिर कभी हम आपको 


सकार 


प्रथ किरण॥ |. (६६): 
बिरक्तका स्वांग दिखलावेंगे | जब छह महीना ' व्यतीत होगया और राजा 
वह बात भूल गये त्तव वह भांड एक दिन एक रुंगोटी बांधकर और बद- 
नमे घूछी लगाकर अतीब विरक्तकी सूरत बनाकर नगरसे थोडी दूर नदीके 
किनारे जगलमे आकर आख मूँदकर बैठ गया। और जो कोई आधे 
उससे वातचीत भी न करे। कोई आदमी कुछ धर जाय, कोई उठा के जाय 
किसीकी तरफ भी न देखे । थोडे ही दिनोमें नगरमे तिसके महत्त्वकी बडी 
चच्चो उठी, अब तो हजारो आदमी तिसके दशेनको आने छगे। राजा- 
तक उसके महत्त्वकी खबर पहुँची | राजा भी परिवारके सहित आये और 
आकर एक हजार अशरफियोकाी थैली त्तिसके आगे धर दी । तिसने राजासे 
- कह राजन्‌ ! इस उपाधिका उठा छीजिये, यह तो विरक्तके लिये विपके समान 
'है, विरक्तका धम नष्ट करनेवाली है | राजाने कहा महाराज ! किसी शुभ काममे 
'छगा दीजिये | विरक्तने कहां राजन ! आप क्यो नहीं झुभ काममे लगा देतेः 
हम अपने एक हाभमें थुकाकर दूसरेके मुँह पर मछते फिरे | ेंना और 
दिल्वाना' ये तो दोनों बराबर ही हैं । जो विरक्त आप नहीं छेता है दूसरेको 
दिल्वा देता है, यह विरक्त नहीं कहा जाता है। क्योंकि; दूसरा जो देता है 
वह तो उसे चिरक्तकों ही देता है तिसपर तिसका श्रद्धा है दूसरे,पर तो तिसकी 
» अद्भा है नहीं, इसलियें प्रतिप्रहका ढेनेवाल्ा वह विरक्त हो जाता है। जो एकसे . 
छेकर दूसरेको दिलवाता है वह विरक्त नहीं कहा जाता' है. वह दाम्मिक कहां-' 
जाता हैं| विरक्त वही है जो न जाप द्वब्यको छेता है और न दूसरुकोीं दिल- 
आता है | राजाने कहा सत्य है, राजा अपनी अशरफियोको छेकर चले आये | 
दिन वेह माड भी वहांसे उठ गया और अपने घरस्मे जाकर मांडोवाली' 
पगडी बांधकर और रुम्बा अँंगरखा पहनकर राजाके दबारमें आकर कहने गो 
भद्ाारांजकी जे जेकार हो इनाम मिले | राजाने कहा कफेसा इनाम ! माडने 
कहा कल जो आपने विरक्तका स्वांग देखा है और आप परिवारके सहित हमारे. 
पास आये थे और एक हजार अशरफियोकी थैली आपने मेरे आगे घरदी थी' 
मैंने तिलको नहीं लियां था और आपको विरक्तका स्वरूप दिखका दिया था]: 
; डसी स्वांगका मे इनाम मांगता हूँ । राजाने कहा (जबकी हमने ,तुम्हारे ,आंगे 


तक 
रे 


£ ६६) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


एक हजार अदरफी धर ठी थीं, तब तुमने क्‍यों नर्छीं £ इतने भारी द्वव्यका 
स्थग करके अब थोडासा द्रव्य इनाम मागनेकों आया है, यह कौन अकलकों 
बात है। भाडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते हें, यदि में उस वक्त वह 
द्रव्य के छेता तब फिर आपके पास इनाम मागनेको न आता परन्तु दो वात 
इसमे होजाती । एक तो दम्म साबित होता दूसरा स्वागको वद्च लग जाता 
फिर वह विरक्तका स्वाग पूरा नउतरता, इन दो वातोंको ' हटानेके लिये हमने 
सापसते अशरफियोकी यैठीको नहीं लिया था । इसी वास्ते वह स्वाग निर्दोष 
पूरा उतर गया। राजा उसकी वात्तीको सुनकर बडे प्रसन्न हुए और 
तिस्को वहुतसा इनाम दिया । हे चित्तइतते ! स्वागका धारण करना तो सहज 
है परन्तु पूरा उतारना कठिन है ॥ ४३ ॥ 

हे चित्तइते ! एक नगरके समीप एक जगढमें महात्मा रहते ये, एक दिन 
राजा उनके पास गये और कुछ द्रब्यको राजाने उनके आगे घरकर कहा 
महाराज | कोई ससारसे छुडानेवाढी वातीका मेंरेको उपदेश करिये । महात्माने 
कहा राजन्‌ ! इस दृव्यके तो हम अविकारी नहीं हैं, इस द्वव्यकों तो आप 
किमी अभिकार्सीके प्रति दे दीजिये | क्योंकि, हम जगठमें रहते हैं. इसके 
रफनेऊी जगह हमारे पास नहीं है | फिर इस हब्यफे पीछे कोई चोर हमारी 
जानझोदी ढेगैगा, हम छोगोऊे लिये यह अनथका हेतु है। जब तुम इसको 
उठा छेयोगे तब हम तुमझों उपदेश करेगे | राजाने द्रब्ययो जब उठा लिया 
ततर महात्माने कहा राजन्‌ ! भारी उपदेश हमारा यही है जो हरवक्त मरनेकों 
याद रखना | राजाने कहा मरनेफ़ो याद रखनेने क्या होगा * महात्माने, कहां 
पुरुपते जिसने पाप होते है वह सत्र मरनेकों भुठानेते ही होते हैं, जिनको 
रपक्त मएना याद रहता है उनने कोई शप नहीं होता है | वैराग्यका सुछ 
फारण मस्नफझा बाद रुगना ही है, रशाजाने कहा दीक ॥४५४॥ 

४ चित्त ! एक भीर इशन्त तुमझो सुनाते है;--- 

एक बेसग्यवान्‌ मद्धात्मा करींको जाते थे, रास्तामे एक नदी आगई तिस 
नहने पार होनेऊे |डिय्े बहुतते छोक नावमें बैठे थे, महात्मा मी उनके साय 
लिन साष बैठ गये, जय कि नाव किनारेसे ख़ुछकर सदौके बी चर्म 


है 


प्रथम किरण | - ' ६६७), 
पार जानेसे लिये चढने छगी तब तिल नावमें एक बद आदमी बैठा था. 
अह उस महात्माकों हँसी दिछगीसे मारने छुंगा, इस कदर उसने महा- 
व्माकों सारा जो उनके ख़्न बहने छगा । इतनेमें आकाशवाणी हुई, 
' सह्ात्मास॑ आकाइाबाणीने कहा यदि आपका हुक्‍्स हो तो इस नावकों डुबो 
दिया जावे । महात्माने कह्य हम ऐसे बुरे हें जो हमारे सबवसे इतने 
'आदमी नाहक डुबो दिये जाये ? फ़िर आकाश वाणीने कहा हुक्म हो दो- 
इस वदमाशक्ों डुबो दिया जाय | महात्माने कहा में नहीं चाहता हूँ जो कि 
मेरे,सायका डबोया जाय | फिर आकाशवाणीने कहा कुछ न्याय तो होना. 
आहिये। महात्माने कहा इसकी बुद्धि धमनें हो जाने यही न्याय हो, तुरन्त 
उसकी वुद्धि धर्ममं हो गई, वह महात्मासे अपनी भूछकों बख्शा 
लगा । हे चित्तहत ! जो वेशग्यवान पुरुष है वह किसीका भी छुरा नहीं 
' चाहता है॥ ४९ || 


« है चित्तवत्त |! इसी विवयका और भी इश्टन्त तुमका सुवाते हैं;-- 

नदीमें एक नाव परके किनारेकों जाती थी, तिसमें बहुतते आदमी 

बैठे थे, एक महांत्मा परमहंस सुंडित शिर भी तिसमें बैठे थे और उसी नावमें 

, एक साट्टकार और एक भाड भी वेठा था। जब कि, नाव चढी, तव मांड 

' समाशा करने छगा और लोगोंकों हँसानेके लिये महात्माके शिर पर अपने 

जतेको फेरने छगा । वल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माक्षे शिर पर 

/ छगा भी दिये महात्मा तब मी कुछ नहीं वोढे | उस साहूकारने महात्माको 

पहचान करके उस मांडको डाठा और महात्मासे कहा मेंने आपको पहेँचाना' 

हैं आप फरने राजा हैं राज्य छोडकर आपने फफ्रीरी छ॑ई है, इस भांडने 

जो कि आपसे बुराई की है, उंसको आप माफ कीरे | महात्माने कहा इसे 

» आडने कोई भी बुराई नहीं की है इसने हमारे ' शिरको दण्ड दिया है क्योंकि 

:* यह पहले किंसीफे भी आगे नहीं झुकता था, यदि इससे भी” अधिक इसको. 

. दृण्ड मिलता तो अच्छा होता | हे चित्ततते ! इतनी बडी क्षमा होती, /यहः 
“चैरास्यका ही फछ है ॥[-४६ । 


(६८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


है चित्ततत्ते ! एक और वैराग्यवानकी कथाको सुनोः - 
एक नगरके समीप बनमें कुटी वनाकर एक महात्मा रहते थे और किसी 
शाजा बावूसे मुलाकात नहीं करते थे कितु मिक्षा मांगकर अपनी श्लुवाकी 
निउत्ति कर लेते ये । राजाने जब छोकोंसे उनके त्यायकी सुना तव राजाके 
भी मनमे उनके दशीनकी इच्छा हुई । तव राजा भी एारूकी पर सवार होकर 
उनके दशनको गये। जब कि, महात्माकी कुटीके समीप पहुँचे तव महा, 
स्गने अपनी कुटीका दर्वोजा बन्द करलिया। राजाने जाकर कितना ही कुटीऊे 
ज्वाटेकों हिझाया और खोलो २ करके पुकारा परन्तु महात्माने किंवाड 
नहीं खोला । तब राजाने कहा आप धन्य हैं और आपका पैराग्यमी धन्य 
है क्योकि आपने रस छोककों छात मार दी है | महात्माने कहा आप भी 
पन्‍्य है और आपका राग भी धन्य है, क्योंकि आपने परछोकको छात मारी 
है | महात्माऊे उत्तरको सुनकर राजाको भी वैराग्य हुआ तब महात्माने 
झिरइ खोद दिया और राजासे कहा हे राजन्‌। ससारके भोगोंमें जो राग है 
बी श्स छोक परछोकमें दुःखका हेतु है, इनसे जो वैराग्य है वही दोनों 
'गेकोंम सुखका हेतु है और राग द्वी अज्ञानका चिह है, सो पश्ढीं प्रन्यरे 
करा भी है'- 
रागो लिंगमवोधस्य चित्तव्यायामभामिषु । 
छुत- शाइलता तस्प यस्पामेः कोटरे तरो: ॥ १ ॥ 


चित्तकों विल्तृत भूमियो्मे अज्ञानकका चिह्न पदार्थोमें राग ही है । जिम 


# काटरने आग छगी है तिस वृक्षकों हरियालता 'कैसे हो सक्ती 5 
खिन्तु ब़ापि नहीं | 


हि ५; डी 


गजन [| जिन पुद्पोंका ज्ली पुत्रादि भोगोमें राग बना है, उनको 
नये छुसाऊ आतति कदापि नहीं हो सकती है| राजाने कहा महाराय ! गृह- 
स्याश्नमम शाकर खती पुत्रादिकोंमें रग तो अवश्य ही कुछ न कुछ बनाही रहेगा 
रायका अमाउ जो किसी काछों भी नहीं होगा । तब गृहस्थाश्रमीका मोक्ष 
पद्ाएि सर्दी धोना चाहिये | महात्मीन कहा एसा नियम नहीं हू जो 


प्रथम किरण' (६९ ) 


'यूद्रस्थाश्रमम संदेवकाछ द्वीपुत्नादिकोमें राग ही बनारहे किसी कालमेंभी उनमे: 
वेराग्य न हो । किन्तु ऐसा नियम तो है कि, गृहस्थाश्रममें, एक न एक दुःख 
अवश्य बना रहता हैउस दुःखके बने रहनेसे कुछ न कुछ वैराग्य भी बना 
रहता है | क्योंकि, विषयोगें दुःखबुद्धि ही वैराग्यका हेतु है और विपयोंमें 
सुख बुद्धि रागका हेतु है । जो कि, अतीव मृढ़ पुरुष हे |उनको भी यरत्किचित्‌ 
वैराग्य बना रहता है, परन्तु वह मन्द वैराग्य होता है | जिस क्षणमे स्ती- 
घुत्रादिकोमें कोई 'कष्ट आकर बना तिसी क्षणमे वह अपनेंको और. ससास्कों 
घिक्कार देने रूगते हैँ, जब कि वह कष्ट हट जाता है फिर उनका वैराग्य भी 
नहीं रहता है, वेराग्यका कारण गृहस्थाश्रमही है। क्योकि जितने बडे २ 
अहांत्या हुए हैं, जैसे रामचन्द्रजी वसिष्ठजी आदिक सबको गृहत्थाश्रममे ही 
बैशस्य हुआ है और जितने कि बडे बड़े संन्यासी हुए हैं उनको भी. प्रथम गृह- 
स्थाश्रममें ही वैस़ग्य हुआ है। तत्यश्चात्‌ उन्होंने गृहस्थाश्रमका त्याग कर दिया ' 
है, बिना गृहस्थाश्रमके तो किसीकी उत्पत्ति मी नही होती है | इसलिये गृहल्था- 
श्रमे ही सबका मूछ कारण है | और ऐसा मी नियम नहीं है, जो गृहस्थाश्रममे 
ज्ञात नही। होता है । क्योकि, जनकादिक सब गृहस्पाश्रम्मे ही ज्ञॉनी हुए हैं | 
आनका कारण वैराग्य है, जिसको यृहत्याश्रममें भी संवेवक्ाल वैराम्य “और 
चार बना रहता है, उसके ज्ञानी होनेमें कोई भी सन्देह नहीं है और संन्यासा[- 
श्रममें भी जिसका पदार्थमि रांग बना है, उसके जज्ञार्नी होनेमें मी कोई सन्देह 
'नहीं है ॥ वेराग्यकाही आत्मज्ञानके प्रति साधघनता कही है वह ब्रह्मचययोश्रम्म 
हो; ,गृहस्थाश्रममें हो, वानप्रस्थाश्रममे हो,, या सैन्यासाभ्रममें'हो, विना वैराग्यके 
शान नहीं होता है और ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा . वेदने नियम: 
कर दिया है । है राजन 4 जो पुरुष गृहस्थाश्रममें अनासक्त होकर उसमें कप- ' 
छकी तरह रहता है उसके मुक्तिंमें कोई भी सन्देह नहीं है | इसमें जनकजीके 
'डष्टान्तको तुम्हारे प्रति झुनाते हैं। 
. ४ जिस कालमे_ व्यासजीने, शुकदेवजीको... राजा , जनकजीके पास उपदेश 
केलेको भेजा है और 'जुकदेवज़ीने द्वारपुर. जाकर अपने आनेकी खबर जनक-, 


(७० ) जानवैराग्यप्रकाश । 


जीको भेजी है, तव जनकजीने शुकदेवजीकी पराक्षाक लिये कहर भेजा 
अभी द्वार पर ठहरो | जनकजीका यह तात्पय था देखे इनको ऋध होता है 
के नहीं | तीन दिन शुकदेवजी द्वार पर खड़े ही रहे और उनको कुछ भी 
ऋोध न आया | तव जनकजीने चौथे दिन शुकदेवजीको भीतर बुलाया जब 
कि चुकदेवजी भीतर गये तव देखा कि,जनकजी स्वणके सिहासन पर स्थित है 
भौर सुन्दर सुन्दर ख्रिये चरण दवा रही है । और मधुर गीतोको गायन कर 
रहीं हैं और अनेक प्रकारकें भोग खान पानादिक चारों तरफ घरे है, बदीगण 
सुतति कर रहे हें, जनकजीकी विभूतिको देखकर झुकदेवजीके मनमे घृणा 
उत्जी | यह तो भोगोंमें अति आसक्त है, यह कैसे ज्ञानी होसकते हैं, जो 
मेरेको जिताने उपदेश छेनेके िये इनके पास भेजा है | जनकजी शुकदेव- 
जीके चित्तकी वार्तांको जान गये, तब जनकजीने एक ऐसी माया रची जो 
मिथिलापुरीको आग रूग गई और बाहरसे दूत दौड आये और उन्होने कहा 
+तराज मिथिछ्ाको आग लूग गईं है और अब द्वार पर भी आ गई है थोड़ी 
देरमें अन्दर भी आनी चाहती है तब शुकदेवजीके चित्तमे फुरा बाहर द्वार पर 
दो हमारा भी दण्ड कमण्डलु पटा हे कहीं जल ही न जाय । जनकजी जानगये 
और तिस कालमे जनकजीने इस आगेवाले श्लोकको पढा-- े 
अननन्‍्तवहु में वित्त यन्‍्मे नास्ति हि किश्वन ॥ 
मिथिल्ायां प्रदग्धायां न में दह्मति किश्वन ॥ १॥ 

जनकर्जी कहते हैं भरा जो आत्मरूपी वित्त श्नन हैं सो अनन्त है अर्थात्‌ 
बिसका अन्त कढापि नहीं हो सक्ता है | इस मिथिल्यपुरके दग्ध होनेसे मेरा 
दो क्िलित्‌ भी वन्ध नहीं होता है ॥ १ ॥ | 


*५+ जक्यसे जनकजीने पदाथोंने अपनी अनासक्ति दिखलाई । अर्थोत्त 
जनकजीने अपनी असगताको दिखछाया । तव ञ्कदेवजीको पृण विश्वास 
गया जि जनक भी अबयज्ञानी है, फिर जनकजीने शुकदेवजीकों उपदेश 
किया | मटान्‍्मा राजासे कल्ते है, यदि जनककी तरह तुम भी आसक्तिकों 
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ज््याग करके राज्य करोगे तो तुमभी मुक्त होजावोगे । हे चित्तरते !' शराजामी 
प्रहात्माके उपदेशको ग्रहण करके ज्ञानवानू होगया ॥ ४७ ॥ 
है चित्तजतते ! वेराग्यका जनक एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं। नदीके 
कैनारे पर एक विधवा छ्लीका मकान था और तिसके समीप राजाका भी 
एक वाग था। एक दिन राजा जो अपने बागमे गये तब राजाके मनमें 
आया यदि इस विधवा स्लीका मकान छेकर बागमे मिलाया जावे तो बाग 
ब्रहुत चडा हो जायगा। बडा होजानेसे सुन्दर चौरस भी हो जायगा | 
तब राजाने तिस ख्लीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो | छ्लीने कहा, ' 


ऐैरा'पति नहीं है एक छडका और एक छोटीसी मेरी छडकी है में इनको छेकर . 
#हा जाऊँगी ? में अपना मकान नही देऊेंगी। तब राजाने अपने नौक- ' 


को हुक्म दिया इस ज्लीको मकानसे निकारू दो। नौकरने मार पीटकर 
नेकाल दिया । खस्रीके पास एक गधा था वह गधेपर छडका छडकीकों चढा 
हर एदन करती हुई वहासे चछ पड़ी । जब कि, वह रोती रोती थोडी दूर 
पई तब वहापर एक महात्मा खडे थे। उन्होंने ल्लीसे पूछा तू क्यो रुठटन करती 
१ स्रीने अपना सब हाक उन महात्मासे कहा । महात्माने कहा तू हमारे साथ 
'क दफा राजाके पास चढ़, हम एक युक्तिसे , राजाको समझावेंगे | ऋ्री 
उनके साथ चढपडी जब फि महात्मा राजाके समीप गये, तब राजासे कहा, 


ह्वाराज ! इस ज्रीकी इच्छा है जो थोडीसी मिद्दी मेरे मकानकी जमीनकी ', 


इझको मिले जो में जहापर जाकर मकान बनाऊँगी वहापर उस मिट्टीकों गाड 
$र अपने बडोकी एक सम्राधि यादगार्रके लिये बनाऊँगी, राजाने कहा 
बोद छेवे, महात्माने बहुतसी मिट्टी खोदकर एक बोरामें भरकर राजासे कहा 
होराज ! इस मिट्टीके बोरेको जरा आप उठवाकर गधे पर रुदवादीजिये, 
जाने कहा क्या इतना भारी मिट्टीका बोरा हमसे उठाया जाता है £ जो हम 
सको गधेपर छदवादे। महात्माने कह्य जब कि यह मिट्टीका बोरा आपसे नहीं 


जया जाता है तब इतनी बडी जमीन और मकान आपसे कैसे उठाया ' 


ग़यैमा ? जो आपने इसका छीज़ लिया है फिर इसकों किस तरहसे उठाकर 
श्राप भरती बार अपने साथ छेजाबेगे, महात्माकी वातोकों झुनकर राजाको 


॥ *&+- ८ 


'( ७२) ' ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


मी बैराग्य होगया और तिस स्लरीके मकानको फेर दिया, वद्कि अपना भी 
चाग तिसीको देदिया । हे चित्ततते ! ससारमें जो कि मुख अज्ञानी हैं, दूसरोंको 
जमीन और घनको अधर्मसे दवालेते हूँ, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं 
है जोकि यह शरीर भी तो साथ नहीं जायगा तब और पदाय कैसे जायेंगे £ 
यहि ऐसा विचार उनको हो तब क्यो दूसरोकी जमीनकों दबालेते £ वही 
ज्लोक मरकर बार बार पशुयोनिमे जाते हैं और जोकि विचारशील बैराग्यवान्‌ 
हैं वह ऐसा नहीं करते हैं क्योकि वह जानते हैं धम अधम ही पुरुषके साथ 
जाते हें । और सब माछ घन तो मरे पीछे दूसरे तिसके वारस छेलेतेहें इसलिये 
वैराम्यकाही आश्रयण करना उत्तम है | ४८ ॥ 


हे चित्ततत ! ससासमे पुरुप कौन और छ्री कौन है इसपर एक दृष्टंंत 
सुमको सुनाते हैं | एक 'राजाके घरमें सन्‍्ततति नहीं होती थी बहुतसा यत्नकरनेसे 
एक कन्या तिसके धर उत्पन्न हुई | वह कन्या वाल्यावस्थासेही वल्लोंकों नहीं 
पहनती थी जब कि वह बडी होगईं तव भी उसकी वही आदत रही वर्तोंको 
न पहरना कितु'नगीही रहना तिसको पसन्द था। राजाने कोटिन यत्न किये तब 
भी तिसने वल्च न पहने जब कि जोरसे तिसको वल्न पहनाते तब तुरन्त फाड- 
कर फेंकदेती | एक दिन देवयोगसे वहापर एक महात्मा साधु आगये | उनको 
देखकर वह छडकी छजायमान होगई और तुरत उसने वजल्नोंको पहर लिया। 
तब राजाने प्रसन्न होकर अपनी छुडकीसे पूछा आज वया उत्तम दिन है! 
जो आपको सुमति आगई है | भछा यह तो बताओ भागे बडे २ हमने यत्न 
'किये तब भी तुमने वल्लोंको न पहरा और आज एक साधुको देखकर आपसे 
आप तुमने वल्लोंकी पहर लिया इसका कारण क्या है? उस कन्याने कहा, 
राजन्‌ ! खत्रीको मदसे शरम लजा होती है ख्रीसे ल्लीकी छज्जा नहीं होती 
हे, जबसे मैंने होश संभाला है, तबसे तुम्हारे नगरमें कोई भी हमको पुरुष 
“नहीं दिखाई पडा, आज हमने एक पुरुँपको देखा है उससे हमने छज्जा की है, 
रज्जा होनेसे मेने कपडोको भी पहन लिया है। हे राजन्‌ ] मदे नाम उसका है 
जिसने अपने शरीर और इब्वियोंको अपने काबूमे कर लिया ' है ,और जिसने 
अपने शरीर और इद्वियोंकी अपने वश नहीं किया है वह मद्दे 'नहीं,है। सो 


. अर्वमकिरण।.. '. “/ (७३) 


भैराग्यवानसे बिना दूसरा कोई भी अपने इन्द्रियोंको अपने वशमे नहीं कर- 
सक्ता है इसलिये वेराग्यवान्‌ पुरुष ही मर्द है, रागवान्‌ ली है। आज मैंने एक 
चैराग्यवानकों देखा है इसलिये वल्धोंका भी मैंने पहन लिया है ॥ 
हे चित्तदते ! गा्गीने मी इसी वातौको याजवत्क्यके प्रति कहय है-- 
अआत्मपुराण। स्‍$ 
अहं पश्यामि विप्रेन्द्र जगदेतद्पोरुपम । 
नरपुसकमह तद्धद्हं स्री च पुमानहस ॥ १ ॥ 
गार्गी कहती है हे याज्वत्क्य ! इस जगतकों मे अपौरुष अथोत्‌ पुरुषसे . 
हीन देखती हूँ, में ही नपुसक हूँ, में ही पुरुष हूँ, में ही ञ्री हैं॥ १ ॥ 
नपुंसकः पुमान ज्ञेयों यो न वेंत्ति हदि स्थितम्‌ । 
पुरुष स्वाप्रकाश तमानंदात्मानमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
' जो पुरुष अपने हृदयमें स्थित आत्माका नहीं जानता है, वह नपुसक है । 
$ कैसे आत्माको ? जो पुरुपरूप है और स्वप्रकाश आनन्दरूप अव्यय है ॥ २ ॥६, 
अयमेव पुमान योपिचन्ाहं पीनपयोधरा ॥ 
यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति खिया येथा ॥ ३ ॥ 
' गार्गी कहती हे जो पुरुष हृदयमें स्थित आत्माकों नहीं जानता है वही बनी ह 
में पीनपयोधर ज्ली नहीं हू क्योकि जैसे ल्लीका अपनेसे मिन्न पत्ति होता है 
तैसे तिसने भी अपनेसे मित्र पति मान रक्‍्खा है ॥ ३ ॥ 
! ' हे चित्तदतते | जो पुएप वैराग्यसे और आत्मविचारसे शून्य है, वह पुरुष 
'तहीं है किन्तु शाजबष्टिस वह त्री है ॥ ४९॥ 
है चित्ततते | अब तेरेकी एक प्रमादी घनीकी कथाको सुनाते हैं 
दक्षिण देशके एक नगरमे धनमदाघ एक बनियां रहता था, अपने तुल्य,. 
किसीको भी वह बुद्धिमात्‌ ,और घनी नहीं जानता था । दिन रात्रि 
हब्यके ही कमानेके फिकरमें रहता था,और कमी भी किसी साधु ब्राह्मणको 
६ भोजन नहीं कराता था '। देवयोगसे एक, दिव एक अहात्मा उस 


(७४ ) ज्ञानवैसग्यप्रकाश । 


रास्तासे आनिकले कि जहापर उसकी दुकान थी । महात्मा उसकी दुकानके 
सामने जाकर खडे होगये और तिस वनियेकी तरफ देखने छगे | वह 
बनियां अपने धनके मठ करके ऐसा उन्मत्त था जो उसने आखको उठ- 
कर महात्माकी तरफ़ न देखा, क्योंकि धनमद बटा भारी होता है | आत्म- 
पुराणमे कहा हैः-- 

समर्थ: श्रीमदांधोय॑ राजान देवतां गुरुम । 

अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्रितः ॥ १॥ 

जो पुरुष समय है और घनके मद करके अथा हो रहा है, पह 

अपन वलकों आश्रयण करके राजाक्की, देवताक्की तथा गुरुकी भी अवज्ञा 
कर देता है॥ १॥ 


समर्थों धनलोमेन परदाराव धनादिकम्‌ | 
हत्वा चोपहसत्यन्यान्सवंशोीच्यों नराघधम:॥ २ ॥ 


जो समय धनी है वह धनके लछोम करके दूसरोकी ल्लियोंकी और 
धनादिकोंको भी जबरदस्ती छीन छेता है और हसता है, वहीं पुरुणोंमें 
अधम है ॥ २ 


मातरं पितर पुत्नान ब्राह्मणांश्व वहुश्चतान । 
कमणा मनसा वाचा समथों हंति मोहित: ॥ ३ ॥ 


प्रनमदाघ, समर्थ जो है सो माता, पिता, पुत्र और वेदपाठी त्राह्मणको” 
कर्म करके मन करके वाणी करके मारता है ॥ ३॥ 


फिर महान्माकों दया आई क्योंकि महात्माका दयालु स्वभाव होता ही हैं 
त्मान सनम कहा इस कीचसे इसको निकासना चाहिये ऐसा विचार करके 
साट्ूकारस का राम राम कहो, वह साहकार बोला ही नहीं, जब कि 
दा तान बार कहनत्त भा वह नहीं वोछा तव महात्माने सोचा यह भरी 
नूख है -स त्तरहसे यह नहीं मानेंगा, इसकों ठण्ड दिया जावैगा तब 
यह नानेगा ऐसा द्रिचार करके महात्मा नर्दीऊे तीरपर चछे गये । सवेरे वह 
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न “मे, 


प्रथम किरण । (छ५) 
' "ज्ोहकारमी नदीके तीरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सबेरे जब कि 
साहूकार नदीपर स्नान करनेको गया तब महात्माने अपने योगवरुूसे अपनी 
उस वनियांकी तरह सूरत बनाछी | वह तो अभी स्नानहीं उधर करने छगा' 
,शैंचर महात्मा तिसके घरकी तरफ आये, आगे रूडकोने देखा पिताजी आज 
जल्दी स्नान करके चले आये हैं, उन्होंने पूछ आज जल्दी आनेका क्‍या 
कारण है ? उन्होंने कहा आज एक ठग हमारी सूरत बनाकर आवैगा हम 
देख आये हैं वह नडी किनारे पर बैठा बनाता, था तुम छोगोने होश्यार रहना 
अभी थोडी देरमे वह आवेगा उसको घक्के देकर निकारू देना यदि कुछ बोले 
'तब दो चार जता छुगाना छडकोसे ऐसा कहकर वह तो भीतर जाकर पढछग 
पर छेट रहे । उधर सेठजी स्नान करके घरको चछे । जब कि समीप घरके 
पहुँचे तव लडकोंने डाठा क्‍यों तुम इबरको आते हो ! सेठने कहा बेटा ! मैं. 
अपने घरको आता हूँ तुम हमारे छडके हो मैं तुम्हारा वाप हूँ आज क्‍या 
तुमको कोई पागलपना तो नहीं होगया जो तुम हमको ऐसा कठोर शब्द 
बोछते हो | छडकोने कहा हम तुम्हारे छडके नहीं हैं, जिसके हम छडके है 
-चह घरमे बैठे हैं. तुम तो कोई बहुरूपिया हो । हमारे बरापका स्वांग बनाकर 
हम लोमोंकों वचन करनेके दिये आयेहो | सूधी तरहसे पीछेको छौट जाबो' 
नहीं तो मार खाकर जाबोगे । ज्योही सेठ आगेकी बढा त्योही दो चार _ 
 भक्के लगा दिये तब सेठने गुस्सेमे आकर ज्योंही छडकोंको गाली दी त्वोंही- « 
एक ठडकेने दशपाच जूते सेठके सिरपर छगादिये अब तो सेठजी भागे और 
'राजाके पास जाकर सब, अपना हाल कहा । राजाने सेठके रूडकोकों बुा- 
कर जब ऐँछा तब उन्होंने कहा हमारा वाप त्तो हमारे घरमे है यह तो कोई 
बहुरूपियां है। राजाने वखाले उनके बापको बुछाकर देखा तो दोनोंकी एकही 
तरह सूरत ठिखाई पडी किसी अंगमेमी यत्किश्चित्‌ फरक नहीं था तब : 
राजा बड़े शोचमे पडे अब किसको सचा कहा जाबे और किसको झूठा कहा- 
जावे । महात्माने कहा राजन्‌ | यठि यह असली सेठ,है तव यह इस वातोंको 
“अताबे बड़े लडकेकी शादीमे कितना रुपया छगा, था, जब कि मकान 


न 
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(७६) ज्ञानवैराग्यमकाश । 


र 


अना था तब मकानपर कितना रुपैया छगा था । राजाने सेठसे पूछा सेठने 
कहा हमको याद नहीं है महात्माने योगवछसे सब जबानी बतछा दिया जब्‌ 
कि वही खाता देखा गया तव वह ठीक निकला । राजाने भी सेठको झूठा 
करके निकाल दिया | अब तो सैठजीका सब धनका भद उत्तर गया और 
नदीके किनारे पर जाकर अपने भाग्यकों घिक्कार देकर रोने छगे । दूसरे 
दिन महात्मा सबेरे नदीपर ज्ञान करनेको जब गये तब ठेखा सेठजी रुदन 
कररहे हैं और बडे दु खी होरहे हैं. तब महात्माने अपना असली रूप बना 
लिया और सेठके पास जाकर ऐसा कहा राम राम कहो, भहात्माके वाक्यकों 
आुनकर सेठ कापने छगा और राम राम करके पुकारने छगा, जब कि सेठ वार 
यार रामको प्रेमसे कहने छगा तब महात्माने सेठते कहा अब तू धक्के और 
जूते खाकर राम राम करने छगा है यदि पहलछेसेही तू राम नामसे प्रेम रखता 
सतव क्यो जूते खाकर घरसे निकाछा जाता'? जिन छडकोंके सुखके छिये तुमने 
स्नर्थोंसे धनको जमा किया था उन्ही छडकोने तेरेकी जूतें मारकर निकाछ 
दया है फिर जो उनसे तू राग करेगा तब आगेसे भी अधिक जूते खायगा, 
भरे मूख | तूने अपना जन्म व्यथ खो दिया अब तो वेराग्यको प्राप्तहों, महात्माके 
चरणोपर सेठ गिर पडा तब महात्मानेकहा जो तुम्हारे घरमें सेठ घुसे थे तुमको 
दण्ड दिलानेके लिये सो हमहीं हैं, अब तुम अपने घरमे जावो और आनन्दसे 

रहो परन्तु उन्‍्माठ मत करना, धर्म करना सत्सग करना ऐसा उपदेश करके 
महात्मा तो चले गये और सेठ घरमे आकर उसी दिनसे वैराग्यपूवक धरम करने 
लगा मौर महात्माओंकी सेवा करने छगा ॥ ९० || न्‍ 

है चित्तशत ! एक और आलसी ब्रनियेकी कथा तुमको छुनाते हैं,- 

, है चित्तकृत्ते ! पूवेदेशके एक नगरमे एक बनियां बडा धनी रहता था 
धनके कमानेमे और सम्रह करनेमें तो वह वदाही निपुण था, परन्तु भजन 
स्मरणमे बद्य जाठसी था, किसी क्षणमें भी वह वैराग्यको प्राप्त न होता 
झौर न कभी मुखसे राम इस नामका उच्चारण करता था, परन्तु, तिसकी ज्नी 
धटी विचारत्राछी थी, और मजन स्मरणमें तथा उठारतामें भी वह एक ही 


प्रथम म्रिण ॥ “(छे७ $: 


"भी, वह नित्यद्ठी पर्तिस फहाकरे है स्थामिन | यहः मनुप्यशरीर विपयमौगोंके 
लिये नहीं है यह परमेयरकी भक्ति करनेके छिये है आपमी नित्य एक दो घड़ी 
मनन स्मरण किया करे क्योंकि वार बार यह शर्रीर मिलना कठिन है तथ 
अनिर्या कहां फरे कोई जल्दी चहीं है मजन स्मरणभी कर लेवैंगे। इसी तरह 
कहले सुनते बहुत काल वीतगंण | ४क रोच वनियां बीमार होगया छौसे 
बनियाने कहा किसी वेयरों चुलानो सीने एक वेचकों घुछावा वैयने आकर 
अनियाका हाथ देखकर दवाई छिखदी और निनका अनुपान भी बता दिया 
सीने दबाईको मगाकर ताखे पर धेर दिव्य, दिन भर बीत गया बनियाकों 

दयाए लिसने न दी, .तव संभ्याऊे समय बनियोने स्लीसे कहा औपधिको 
आने मंगायवा हैं वा नहीं ” ख्ीने कहा औपडिको मैंगाकर मैंने रखा है, 
व्नियाने कहा तिमको तू मेरे प्रति देदी क्यों नहीं ह * सीने कहा कुछ ,जल्दी 
नहीं है आज नदी जायगी कढ दी जायगी. कं नदी जायगी 
परसों दी जाग्गी, कमी तो दी जायगी | बनियाने कहा यदि में मरगयँ 
तब बह औपधि हमारा क्या काम देगी ? छ्ीने कहा मरनेकों तो आप मानते 

“नहीं हैं यदि मानते होते तव में जब आपको मजन स्मरणक्रे छिये कहती 
थी आप यही कह देते थे कोई जबदी नहीं है, फिर होजायगा | यदि आपको 
मरना याद होता तब ऐसा ने कहते करय्यंकि क्या जाने फिर तबंतक हारीरें 
रहे या न रहे, आज औपधीके ,लिये आप मरनेको भी याद करने 
' छगे है। यदि इस जन्ममे न भी औपधि दी जायगी तथ दूसरे जन्ममें 

जायगी ०णदि कहो औपमसिकी हमको इसी जन्ममे जरूरत है, क्योकि 
वर्तमान दुःख तिसके बिना दूर नहीं हाता है | तब भजन स्मरणकी मी 
तुमकी इसी जन्ममे जरूरत है फिर क्या जाने कहों पद्ठु आदि योनि मिछ 
जावेगी तव उस योनिमे तो होना कठिन है | स्लीके उपदेशसे बनियांकों भी 
वैश्य हआ और भंजन स्मण्णमें छगा ख्ीने औषधि पिलोदी वह अच्छा भी 
_ हगया। है चित्तइते ! बिना वैराग्यके पुरुषका मन भजन संमरेणमे मी नहीं 
झूगता है इसलिये वैराग्णही कल्याणका कारण है॥ ५१॥ ० 


ल्‍्न 


(७८ ) ज्ञान॑वैराग्यप्रकाश | 


हे चित्तवृत्त | विना बेराग्यके देहादिकोंमें जो अमिमान होरहा है वह भी 
दूर नहीं होता है | इसीपर तुमको एक महात्माके इशतको सुनाते हैं| 

एक महात्मा शुरु और एक उनके चढा दोनों देशाटन करते फिरते थे | 
एक दिन रास्तेमें चलते २ चलेने गुरुसे कहा महाराज | कुछ उपदेश करिये | 
शुरुने कहा बेठा ! कुछ वनना नहीं जो पुरुष कुछ वनता है वही मारा जाता 
है जो कुछ भी नहीं बनता है उसको कालछभी मार नहीं सक्ता है। चेलेने 
कहा सत्य वचन | आगे थोडी दूरपर सडकके किनारे एक राजाका बाग था 
उस वागर्मे एक बडी भारी कोठी बनी थी उसी बाग गुरु चेछा चले गये 
और तिस कोठीमे जाकर एक कमरेके पलेंग पर गुरु सो रहे । दूसरे कमरेके 
परेंगपर चेला सोरहा । जब छि तीसरा पहर हुवा तब्र राजा हवा खानेके 
लिये तिस वागमें आये प्रथम उस कमरेंमें गये जिसमें चेला परढँगपर सोया 
था तिसको देखकर राजाके सिपाहीने कहा भरे तू कौन है? जो महाराजके 
पढँगपर सो रहा है । चेलेने कहा मैं साथु हू सिपाहीने कहा तू कैसा साथु है, 
तू तो बडा मूर्ख है, जो महाराजके पर्लेंगपर आकर सो रहा है, दो चार थप्पड 
लगाकर तिसको बाहर निकाल दिया, फिर राजा घूमते फिरते उस कमरेंसे 
जा निकले जिसमें गुरु परेंगपर सोये थे, सिपाहीने जाकर कितनाही पुकारा 
परन्तु वह आगेसे विछकुछ न बोले । जब कि, सिपाहीने पकडकर हिलाया तत्न 
आख मछते २ उठे परन्तु मुखते कुछ भी न बोके त्तव राजाने सिपाहीसे . 
ऊहा तुम इनको कुछ मत कहो मारछूम होता है यह ' कोई महात्मा है॥ इनको 
वागसे बाहर कर देवो सिपाहीन उनका हाथ थामकर उनको बागसे बाहर 


. कर दिया रास्तामें जाकर दोनों गुरु चेछा फिर मिले तव चेलेने गुरुते कहा 


महाराज ! हमको तो बडी मार पडी है गुरुने कहा कुछ बना होगा । चेलेने 
कहा में कुछ बना तो नहीं था कहा था में साधु हू, गुरने कहा फिर साछु ' 
तो वना जो कुछ बनता है वह' मारा जाता है। देखो हम कुछ भी नहीं बनेथे 
इसलिये हम मारे भी नहीं गये हैँ । महात्मा वहीहै, जो कुछ भी नहीं वनता 


है कि, जो मान और अतिष्ठाके लिये विरक्त और अवधूत बनते हैं. चह, मीं 
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मरे पीठे जाते हे क्योंकि जो कुछ बनते हे और अपनेको मानो और प्रतिष्ठित' 
मानते हैं, वेही मारे पीढे जाते हैं क्योकि उनमें अनेक प्रकारकी कामना मरी 
रहती है । इसीसे चद आउम्बर करके मानके लिये चेले चाटियोको बढाते 
चह शास्त्र इष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते हैं; शास्रच्ष्टेसे वही महात्मा ह्ैजो ह 


निष्काम है ॥ ५२ ॥ 
है चित्तवूत ! इसी अमिमानपर तेरेकी एक और इृशत सुनाते हैं।-- 


... पञ्ञाबके माल्या देशके एक म्रामले हरद्वारके मेंडपर बहुतसे छोक जाने 

, छुगे | तब डस प्रामके निवासी एक चमारने जिमीदारोसे कहा मैं भी आपके 

" साथ दरद्वारके मेंढेपर जाऊँगा । जिमीदारोने कहा तू. भी चल वह चमार भी _ 

/ डनके साथ हरद्वासपर गया और सबके साथ तिसने भी गगामें स्वान करमे 
पडोको दान यथाशक्ति दिया । पढे फिर सवे यात्रियोंको अक्षयवट्के नीचे 

., टैंगये और सबसे यह वातों कही तुम सब कोई इस वटके नीचे एक... 

>'कछको छोड देवो सबेन एक ९ कछको छोड दिया । फल छोडनेका यहंः 
'्ात्पप है जिस फठको ठोक वहापर छोड आते है. अथोत्‌ जिस फलका 

_ व्यागकर देते हैं फिर उस फलको नहीं खाते हे । चमास्से फछ छोडनेके लिये ,, 

“धडेने कहा तव चमारने कहा में आजसे वोझा ढोना छोड देता हू | आज्से 
फिर कभी भी मैं बोझा नहीं ढोबोगा, ऐसा कहा चमारने और पढडेने जाना, 

| बोझा ढोना भी कोई फल ही होगा । वहासे फिर जब सब यात्री अपने २ ' 
बर्ेंको आये तब चमार्‌ भी उनके साथ अपने घरको छौट आया। जौंरु 
अपने घरमे आनन्दसे रहने ,छगा-। कुछ दिनके पीछे जब कि बिगार पडी तब . 
ससपाहियोने आकर उसी चमारकों बिंगारी पका  बमारने उनसे कहा में 
हरद्वार अक्षयबटके नीचे बोझ ढोनेको छोड आया हूं, सिंपाहियोंने उसको 
बातको न समझा और तिसको पकडकर जब कि छेच्छ तब चमारने कहा तुम 
अम्बरढारोंसे चछरर पूछ ढेवो में हरद्वारपर वोझा ढोना छोड आयाह | च्मार 
खियादियोंकों वंत्रदाएफे पास देगया और उनसे कहने छगा नवरदार साहिब 
9 आपके सामने बनते कहताईँ कि, हरिद्वार पर बोझा ढोना छोड आयाहूँ . 


न 


हा 
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और यह सिपाही इस बातको नहीं मानते है आप इनको समझा दीजिये । 
नवरदारोंने कहा बोझा ढोना तो तुम छोड आयेहो, परन्तु चमारपना तो 
तुमने नहीं छोडा है जबतक तुम्हारेंमे चमारपना रहैगा तवतक तुमको बोझ 
ढोना पडेहीगा | फिर सिपाही तिसको पकडकर छेगये | हे चित्तदतत ! यह तो 
इश्टॉत है दाष्टीन्तमे यह जो चमारका स्थूछ शरीर है, तिसके अमिमानीका नाम 
ही चमार है, जाती आदिक जो कि शरीरके व हैं उनको जो आत्माके धर्म 
मानता है वही चमार है अमिमानसे जो रहित है वही ज्ञानी है ॥ ९३ ॥ 


हे चित्तइत्ते ! विवेक वैराग्यके बिना ज्ञानवान्‌ भी शोभाको नहीं पाता है 
इसीपर एक द्ष्टात तुमको सुनाते हें'--- 


उत्तरखडमे एक धमोत्मा राजा रात्रिके समयमें मेप वदढकर अपने नगरमें 
निद्यही घ्रूमता था जिसको वह गरीब दुखी जानलेता उसके दुःखको धन 
: देकर दूर कर देता | एक दिन रात्रिके समय एक अजेँधेरी गलीमे राजा जा 
निकछा और उंधिरेमे खडा होकर एक गरीब घरवालोकी वातोंको सुनने छगा 
उस घरवाले बडे गरीब थे नित्यकी मजदूरीसे अपना पेट भरते थे उस दिन 
उनको कहींसे मजदूरी नहीं मिली थी. वह परस्पर अपने दु.खकी वातोंकों * : 
कर रहे थे | राजाने उनके भीतर जरासा ताक दिया उन्होने जाना कोई बाहर 
चोर खडा है, आकर उन्होने राजाको पकड लिया और मारने छगे | चोरकी , 
आवाज सुनकर इधर उधरसे दो चार आदमी बत्ती लेकर आये जब चादनेमे 
उन्होने देखा तव उनको माद्म हुआ कि, चोर नहीं है यह तो राजा है 
सब अपनी भूलको दरशाने लगे, राजा अपने घरमें चके गये । हे चित्तदत्ते ! 
अद्यपि वह राजाही थे तथापि राज्यकी सामग्री जो कि, छत्त चामरादिक हैं . 
उनके ,न होनेसे उन्होंने भार खाईं क्‍योंकि छत्र चामरके बिना वे , 
राजा जान नहीं पठते थे वैसे ही' ज्ञानवानके चिह्न भी छत्र चामरादिक विविक : . 
चेराग्य हैं इनके बिना ज्ञानवान्‌ मी शोमाको नहीं प्राप्त होता है-भौर ढुर्ज- .. 


नोंके कुवाक्यरूपी मारको खाते हैं इसलिये ज्ञानवानको 'भी पैराग्ययुक्त 
“रहना चाहिये || ५४ | द 
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' है चित्तइतते ! एक और वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाको तुम सुनों:--- 

: एक राजा बडा धर्मात्मा और सत्संगी था | राज्य करते २ जब कि, उसको 

हुत काल व्यतीत होगया तब एक दिन उसको राज्यसे बडी स्लानि हुई ॥ 

” क्योंकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारके विक्षेप नित्यही बने रहते है । 
शजाको जब बेराग्य हुआ तब उसने अपने पुत्रको राज्य सिहासन देदिया 
और आप वनमे जाकर तप करने छगा | राजाने जब राज्यकों त्याग दिया तब 

, उसके त्यागकी वडी चर्चा फैली । उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका 
राज्य था, तिस राजाको भी माछ्म हुआ कि, अमुक राजाने राज्यको त्याग 
दिया है, तव इस राजाकों तिसके मिल्नेकी इच्छा हुई । यह राज! वनमे शिका- 
रके बहानेसे जाकर तिसकी खोज करने लगे | खोजते २ एक वनमें एक इक्षके ' 
नीचे बैठे | उनको देखकर राजाने दडवत प्रणाम किया और समीप बैठकर 
श्षेम कुशलको पृछा | तत्पश्चात्‌ कुछ सत्सेगकी बाते होनेछगीं । जब कि, राजा 
आने लगे तब राजाने कहा, भमगवन्‌ ! एक मेरी प्रार्थना है वह यह है जो आप 
ऋल सबेरे मेरे गृहमें चछकर भोजन करै, इस मेरी इच्छाकों आप पूर्ण: करे 
दीजिये । उन्होने कहा अच्छा कछ हम आपके घरपर सबेरे आकर भोजन 
करेंगें। राजा अपने मकानपर चढे आये। दूसरे दिन सवेरे राजाने अपने 
अत्योंको रास्तामे खडा करंदिया और कहा जिस काठमे वह महात्मा आयें 

तुस्त हमको खबर करनी । जब कि, जगलूसे वत्तीकी तरफको आये उनको 

दूरसेही आते देखकर राजाके भृत्योने जाकर कहा महात्माजी चढ़े आते हैं ॥ 
राजा उनकी पेशवाईको गये और उनको छाकर अपने सिहासनपर वैठाया ॥ 
थोडी देरके पीछे राजाने अपने मन्त्रीसे कहा महात्माको छेजाकर हमारी 
विमूति- सब दिखलादेओ । मन्त्रीने महात्माकों छेजाकर जितने कि, उत्तम -२ 
राजाके घोडे हाथी और जवाहिरात वगैरह पदार्थ थे वे सब दिखलादिये | 
सजाने वजीरसे 'पुछा, महात्मा सब पदार्थोंकी देखकर कुछ बोले थे ? बर्जीरने 
कहा कुछ भी नहीं बोले थे | .इतनेमें राजाका भोजन «तैयार 'होगया | 

..ढ » नाजा भहात्माकी भीतर छेगये और एक आसनपर विठाकर आप दुसरे 
आसनंपर चैठे । सनीने दो थारछोंमें भोजन परोसकर दोनोके आगे धर 
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दिया | एक २ थाल्मे चार २ वाजरेंके पिसानकी रोटी और थोडा बथुवेका 
साग | महात्मा भोजनको देख करके हसे तब राजाने कहा आप हमारे हाथीः 
घोडे और खजाने वगरहको देखकर नहीं हमसे हैँ अब इस भोजनको देखकर 
आप क्यो हसते हैं; कुछ कृपणताके सबबसे में ऐसा मोटा खाना नहीं खाता 
* हूँ, इस मोटे खानेका सवब यह है, में राज्यसम्बन्धी खजानेसे एक पैसा भी 
नहीं छेता हूँ, क्योंकि राज्यके अशको में अच्छा नहीं समझता हूँ, ये जो हमारे 
घरके पीछे पाच दस बीघा जमीन है इसमें में और रानी दोनों मिलकर खेती 
करते हैं, उसमे जो कुछ उपजता है उसीको हम खाते हैं। इसीसे हमारा 
खाना मोटा है| महात्माने कहा तुम धन्य हो और तुम्हारा वैराग्य भी धन्य है | 
एक तो वह छोक है हम सरीखे जिन्होंने राज्यको त्याग करके फकीरी छी है| 
तब भी उनको फकौरीकी छब्नत नहीं मिली है। एक आप सरीख ह जो कि 
अमीरीमें फकोरी कर रहे हें। अमीरीमें फकीरी करनी बडे शूरोका काम हैं 
इसी वातापर हम हंसे हैं । हे चित्तइत्ते | वैराग्यवान्‌ घरमें भी रहकर शोमाकोही 
पाता है | रागवान्‌ बनमें रहकरके भी शोमाको नहीं पाता है ॥ ९५५ || 
हे दित्तइत्ते | अग्राप्त पदार्थंक त्याग करनेवाले पुरुष तो ससारमे बहुतही 
हैं और वह त्यागी भी नहीं कहे जाते हैं। त्यागी वही कहा जाता है जिसकों' 
पढाथ मिडे और तिसको त्याग देवे वही त्यागी है। सो ऐसे की त्यागी 
ससारमे है क्योंकि, विना तीत्र वैशग्यके सच्चा त्याग नहीं होसक्ता है । अ्के 
हम तुमको सच्चे त्यागीके इतिहासको सुनाते है;--- 


एक राजा साछके साल जन्माष्टमगीपर एक हजार ब्राह्मणोकों ॥! 
कराता था। एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह किया और ] 
नैवता भेज दिया। जन्माष्टमीके बतके दूसरे ढिन जब कि, भोजनका 
हुआ, तब दूर २ के ब्राह्मण मोजनके छिये आने छगे| देवयोगसे एक 
तपस्प्री ब्राह्मण मी कहींसे आ निकले। राजा जब सब ब्राह्मणोंके चरण घोता २ 
उनके पास गया और उनके '्वरणोंको धोने छगा तब उनके चरणोंको मिट्टीमें 
टिपटेहुए देखकर और नीचेसे फटे हुए देखकर राजाने कहा, मद्दाराज ! आपके 
'्वरण तो बड़े खौरे हैं। चह तपस्वी ब्राह्मण बोले राजत्‌ | तुमने कमीजह्मणोंके 
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चंरण नहीं धोये हैँ, तुम पतुरियोके चरण धोते रहे हो, इसलिये तुमको आह्म- 
'णोंके चरणोंकी परीक्षा नहीं है। त्राह्मणके इसी तरहके वचनकों सुनकर राजा चुप 
होगये। जब कि, राजा सबके चरण धो चुके तब पत्तठ सबके आगे बिछाई गई [ 
सब भोजन करने छगे | प्रथम यह चाल थी कि, जब कि ब्राह्मण मोजन करलेते 
तब भोजनवाला कहता एक २ छड॒वा और लीजिये चार आना एक छरूड्वाकों 
दक्षिणा मिलेगी। जब कि, -एक २ सव खा छेते तब जाठ आना करदेते, फिर 
आारह आना फिर एक रुपयातक एक छड़वाके खानेकी और दक्षिणा देते थे ॥ 
राजाने भ्री ऐसेही किया और ज्राह्मण भी तृप्तिका भोजन नहीं करतेथे क्योकि, दक्षि- 
णाके छोभसे और खानेकी जगा पेटमें रख छेते थे। इस तपस्त्री ब्राह्मणने एकही 

बार अपना तृप्तिका भोजन करलिया और आचमन करके ब्रेठरहे। इतनेमे राजाने 
कहा एक छदुबाका चार आना मिलेगा अथात्‌ जो एक छड॒वा और खायगा 
उसको चार आना दक्षिणा और बेशी मिलेगी | सब ब्राह्मण खाने छगे जब 
कि, एंक २ खाचुके, तब राजा आठ आना वोछे फिर बारा आना बोले 
फिर एक रुपैया बोले सब ब्राह्मण खाते ही रहे! जब कि, राजाने इस तपस्री 
जआाह्मणकी तरफ देखा तो यह चुपचापसे बैठे थे । राजाने इनसे कहा महाराज ! 
सब ,ब्राह्षण तो भोजन करते हैं, आप क्‍यों नहीं करते हैं £ त्रह्मणने कह 
राजन्‌ ! हम तो एक बार ही भोजन करते हैं सो हमने भोजन करके जाच- 
सन कर लिया है ।* अब बार २ हम भोजन नहीं करते हें। राजाने कहा 
दि आप एक छड्॒वा और भोजन करें तब आपको में पांच रुपेया दक्षिणा 
“देऊगा । ब्राह्मणने- नहीं माना तव राजा दुय रुपैया बोला तंब' भी *“तिसँने 
नहीं माना, राजा बढ़ने छगे | बढते २ एक हजार रुपया एक ठलडवा. खानेके 
बदकेमें राजाने कहा | तवब्राह्मणने कहा वदि छाख “ स्पेया भी आप 
उेवैगे,लेव मी में अपना धर्म नहीं छोइंगा अधोत्‌ आचमन किये पीछे और 
, छड॒डू दूसरी वार नहीं खाऊगा। तब राजाने कहा देखो ऐसा' दाता नहीं 
“मिलेगा, जो एक छडडडुके चदके एक हजार स्पेया देता है । ब्राह्मणने हँसकरे 
कहा हमकों तोआप सरीख , दाता चहुतसे मिके हैं और मिलेगे परन्तु 
आपको भी ऐसा त्यागी'ब्राह्मण नहीं मिलेगा । राजा चुप होगये,। जाह्मण 
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हाथ धोकर चल दिया । कितनाही राजाने उनके रखनेके लिये जोर छगाया 
परन्तु वह नहीं रहे | हे चित्तदततते ! पूर्वकालमे वैसे २ पैराग्यवान्‌ त्यागी 
ब्राह्मण होते थे, उन्हींमे त्रह्मतेज चमकता था, उन्हींका वर शाप छगता था, 
वही ज्ञानी कहे जाते ये । जबसे त्राह्मणोमेंसे त्याग और चैराग्य जाता रहा 
तबसे अह्मतेज भी नष्ट होगया और वर शापका भी छगना दूर होगया । है 
चिर्दद्वत्त ! पूर्ण वैराग्यवानमें ही इतना बडा त्याग रहसक्ता है,यह वैराग्यका ही 
फल है ॥ ९६ ॥ 


हे चित्तवते ! सचे त्यागीकी कथाकों तुमको सुना दिया है, अब झूठे 
व्यागीकी कथाकों भी तुम सुनो--- 


एक नगरके बाहर एक वाबाजी कुटी बनाकर रहने गे और दो तीन 
उनके साथ चेके ये | वह भी उनको सेवाके लिये उनके पास रहते थे | 
चेलोने बावाजीकों सिद्ध और त्यागी छोकोंमें प्रसिद्त कर ठिया और 
छोकोंमें उनको झूठी २ सिद्धियोंको मशहूर करके छोकोकों फेंसाने ढूंगे । ' 
जो कोई पुरुष वाबाजीके आगे द्रव्य छाकर रक्खे, चेके तिसको कहे इसको 
मत रबखो वावाजी त्यागी हैं हुब्यको न ठेते हें न छूते ह । अब बाबाजीके 
ध्वागकी चची नगरमे फैली, क्योंकि पीरोफो मुरीद छोकही उडाते है और 
दिना दछालोके दुकान चलती भी नहीं है| तिस नगरमे एक बनिया बडा 
घनिक रहता था, परन्तु कृपण वह अब्वर दरजेका था, कभी भी किसी 
गर्रीवकों तिसने एक ठका नहीं दिया था। उस वनियाने जय कि, वावा- 
जीज्षे त्यागका महत्त्व सुना तब तिसके मनमें आया हम भी चलकर वाबाजीके 
आगे एक हजार सरुपैयाकी थंठी धरदें, वावाजी तो छेवेगे नहीं, परन्तु 
' उद्ास्तामे हमारा भी नाम हो जावैगा | दनिया भी एक हजार रुपैयोकी 
चली छेकर वावाजीके पास गया और दण्डवत्‌ प्रणाम करके यैलीकों वावा- - 
जीके आगे घरदिया । वाबाजीने कुटीमें तिस यैलीके रखनेका इशारा किया। 
चेढेने यैलीकों उठाकर भीतर कुटीके धर दिया | अब बनियाके होश बिगडे। 
मनमे कहताहै यह. तो द्वव्यकों लेते नहीं थे अब क्या हुवा हमारा तो, मतरूव' 
दूसरा था यहा तो औरका और ही होगया। फिर कहने रूगा बावाजी हससे हँसी * 
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' करते होंगे. शायद थोडी देरमे ढेढेंवेगे | जब (कि, दो चार घडी व्यतीत होगई 
और वाबाजीने रुपयोंकी थैली तिसको वापस न दी तब बनियांसे रहा से गया। 
बनियाने कहा महाराज ! हमने तो सुना था आप द्रव्यका अहण नहीं करते 'हैं 
चह तो वात झूडी निकली। क्योकि द्रव्यकों आपनेअव छे लिया है, वावाजीने 
कृहा भाई एक या दो दश बीस रुपयोंको हम अहण नहीं करते है आजतक 
किलीने भी हमारे आगे हजार रुपयोकी यठी नहीं रक्‍्खी थी, यदि कोई 
रखता और हम न छेते तब तो हम झूठे होते। आपने आज प्रेम- 
पएथेक हजार रपयोकी थैली भेट की है, हमने मी तुम्हारा प्रम रखनेमे लिये 
उठाली है। किसी शुमकममे इसको हमभी लगा देवेंगे, अब तुम पश्चाताप ने 
करो नहीं तो तुम्हारा पुण्य निप्फठ होजायगा | बनिया माथा ठोंककर चंछ 
दिया | इधर वाबाजीका मतरुब होगया, वाबाजी भी चछददिये । है सित्तइचे ! 
ऐसे २ पाखण्डोक्ो करके जो छेनेवाले है वे झूठे त्यागी हें क्योकि थे वेरा- 
ग्यसे शून्य है | ५७ || 


चित्तइते ! अब्र हम तुमको वब्यज्ञानियोके इतिहासोंको प्रथम मसुनाते' 
तब्पश्चात्‌ सन्‍्चें ज्ञानियोके इतिहासोकों सुनावेंगे:-- हु 5९, 
पद्धाव देशके किसी आममे एक निर्मेछ सन्त रहते थे और सबेरे बह वेदातकी' 
कया करते थे | बहुत लोग उनकी कथा सुननेकों जाते थे, निर्मछ' सन्तः' 
माईजी करके तिल देशमें गेऊे जाते हैं और उनके नामके आदियें भाईजी 
शब्द जोड जाता है | दोपहरके वक्त वह ख्लियोंको पढाते थें। सब छोग॑ ' 
उनको ज्ञानवान्‌ जानते ये । एक दिन दोपहरके वक्त वह एक युबतीकों सथ्ा 
दे" रहे थे, तिस युवतीके रूपको देखकर उनका मन चछायमान होगया, क्योकि 
कामदेव-बडा बली है तब वह धीरे २. तिसकी छातीपर हाथ फेरने छूमे, घुबृ- 
तीने पीछे हटकर कहा, हाय हाय ! क्‍या आप करने लगे हे | अमी तो जापने ' 
हमको विचारसागरमे प्रढांया है कि ज्ञीका से करनेसे बडा मारी पाप होता 
है और भाईजी ! इसी प्रस्यमे कितनी बडी ल्लीकी, निन्‍दा लिखी है और ज्रीके 
संगस अनेक प्रकारके दोप दिखाये हैं | क्‍या ,आपसे उच संबको भुछायां है £« 
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जब युवत्तीने ऐसे २ वाक्य कहे तब महात्मा भाईजी कहने ढंगे हम तो तुम्हारी 
परीक्षा करते ये जवतक देहमे अध्यास बना रहता है तबतक पक्का ज्ञान नहीं 
होताहे हम इस वार्ताकी परीक्षा करते थे । तुम्हारे देह्मे अध्यास है, वा नहीं 
सो आज हमको मादूम होगया । तुम्हारे देहमें अध्यास बना है, तुमकी अमी 
पक्का ज्ञान नहीं हुवा है । युवतीने कहा तुम्हारा तो अभी देहमे अध्यास छठा 
ही नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अध्यास न होता तो तुम हमको हाथ भी न 
छगाते | कामातुर होकर तुमने हमको हाथ छगाया है अब बाते बनाते शो. तुम 
सन्त नहीं हो, कुसन्त हो। इस तरहके वाक्योंको कहकर वह युवती अपने घर- 
में चली गई और भाईजीने भी छजाके मारे तिस ग्रामकों छोड ढिया। हे 
चित्तइत्ते | ऐसे २ जो पुरुप हैं वही वध्यज्ञानी कहे जाते हें । इसीवास्ते 
शाल्नोंमे स्रीके ससर्गका निपेध किया है। 
आत्मपुराणके सातवें क्षष्यायमें कहा हैः--- 


स्मरणाजायते कामो वधूनां वैयनाशनः ॥ 
दरशनादचनात्स्पशात्कस्मादेष न संभवेव्‌ ॥ १॥ 
ल्लीका स्मरण करनेसे ही धीरताका नाश करनेवाछा कामदेव उत्पन्न हो 
जाता है। फिर दरैनसे भाषणप्ते स्पही करनेसे क्‍यों नहीं उत्पन्न होगा कितु 
अवश्य होगा।॥-१ ॥ 
/ आत्मनः क्षेममन्विच्छेश्वतुर्था त्रममागतः ॥ 
न कुर्याद्योषितां संग मनसा वुपेंदियेः ॥ २ ॥ 
जो सन्यासाश्रमफ़ों अपने कल्याणके लिये प्राप्त हुवा है, 'बह मन और शरीर 
'तथा इंद्रियोकरके भी ख्रीका सग न करै, क्योकि तिस आश्रमसे स्रीका संग 
“ पतन करनेवाढ्ा है॥ २॥ 2 
..._, पिलीयते घृत्त यद्धदमे! संसगंतस्तथा ॥ 
नारीसंसगतः पुंसो घैये नश्याति सवेथा ॥ ३॥॥ 
जैसे अमिसम्बन्धसे घृत पिघछ जाता है, तैसे स्लीके ससरगीसे पुरुषकी 
घीरता भी नष्ट होजाती है ॥ ३ 0 
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एक एंव प्रतीकारो नारीसपंवियें शुदि ॥ 
आसाश् स्मरण तद्ददर्शनादेश वजनम्‌ ॥ ७॥ |. 
गृथिवीतलम र्तीरूपी सपके विपके हटानेका एकही उपाय है, ब्वियोंके 
' 'रूपका स्मरण न करना और उनके दरान आदिकोंका न करना || ४ ॥ 
वासना यत्न यस्य स्पात्स ते स्वप्तेषु परयति ॥ 
स्पप्तनन्मरणे ज्ञेय वासनातो पपुनंणाम ॥ ५ ॥ 
लिसमें जिसकी वासना रहती है सो तिसको खप्तने दीखता है, स्वप्की 
तरह मरणमें भी जान लेना । मरणकाछमे जिसकी वासना जिसमें रहती 
है, उसीको वा उसी रूपको वह प्राप्त होता है, क्योंकि' वासनामय ही इसका 
बपु है॥ ९॥ 
कामिनां कामिनीनां च संगात्कामी भवेत्युमान्‌ ॥ 
देहांतरे तत+ कोधी लोसी मोही व जायते ॥ ६ ॥ 


का्मी पुरुषोंके और ज्ियोके सगसे पुरुष भी कामी हो जाता है और जन्मा* 
न्तरमें देहान्तस्म भी ओषी छोभी मोही होता है ॥ 
कामक्रोधादिसंसगादशुद्ध जायते मन; ॥ 
अशुद्धे मनसि ब्रह्नज्ञानं त्च विनश्याति ॥ ७.॥ 
काम ऋ्रोधादिकोंके सम्बन्धसे मन भी अछुद होजाता है, अझुद्ध मनमे. 
उपदेश किया हुआ बदह्यज्ञान भी नष्ट होजाता है || ७ ॥| 6.2 
कामकरोधादिसंसक्तो बह्मज्ञानविवर्जिता ॥ 
मागदयपरिश्रष्टस्त्तीय मागेमानजेत्‌ ॥ < ॥ न 
जो पुरुष काम ऋषादिकीमें आसक्त है और अद्यश्ञानसे हीन है, वह दोनों - 
भार्गोंसे अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनासे अष्ट हुआ तीसरे मारगगकों याने कृमि- ' 
कीटादियोनियोको प्राप्त होता है॥ ८ ॥ 3 
ततीयेध्ध्वानि संप्राप्तः पण्यविद्याविर्वान्ित: ॥ 
कीटादिदेहभानी सन्नरकाच न निःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तीसरे मार्गमें प्रात होकर फिर वह सुण्यविद्यास रहित होजाता है ।. फिर' 
ज्ेटादिशरीरको मजनेवाद् 'होकर नरकसे कदापि नहीं निकठ सकता है ॥९)॥ ' 


( ८८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


श्रेयस्काम॒स्ततो निर्त्य चतुर्थोश्रममागतः ॥ 
कामिनाँ कामिनीनां च संग सवात्मना त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 


कल्याणका अर्थी जो चतुर्थाश्रमको प्राप्त हुआ है वह कामी पृरुषोंकी और 
ल्लियोकी संगतिका सर्व प्रकारसे त्याग कर देवे [| १० ॥ 
पचदशीमें भी कहा है।--- 


बुद्ध्वाद्वेतस्प तत्वस्प यथेष्टाचरणं यदि ॥ 
शर्नां तखवहृशां चैंवे को भेदीःञ्रुविभक्षण ॥ ११ ॥ 
जिसने उद्दैत तत्त्वको जान लिया है और फिर वह यदि यथेष्टाचरणको 
करता है अथात्‌ सन्‍्यासको धारण कर अद्वैतको जानकरके भी यदि वह मास * 
मढिरा परख्नियोका सग करता है तब कूकरमें और तिसमें क्या फरक है अथीत्‌ 
हुछ भी नहीं है । क्योकि कुकर भी वमन करके फिर तिसको मक्षण करता 
के और तिस पुरुषने भी बमन करे हुए विपयोको फिर प्रहण करलिया वह मी 
वृफर ही है । हे चित्तइते ! वध्यज्ञानियोंका यथेश्ट चरण होता है, सच्चे ज्ञानियोंका 
- "नहीं होता है ॥ ५८ ॥ 
है चित्तततत | एक बनावटी अवश्ूतकी कथाको सुनो :--- 
एक ग्रामके समीप जगढमे एक अवशूत महात्मा रहते थे। रंगोटी तक भी 
नहीं रखते थे और अपने हाथसे मोजन भी नहीं करते थे ) यदि को३ दूसरा उनके” 
सुखमे डाछता तब खाते थे और जहा तहा झाडा पेशाबकों भी फिर देते थे, 
उनको लोक विढेही मानते थे | एक दिन राजाकी रानी उनके दर्शनको गई 
जौर एक थाढमे छड़्डू पेडोंको भरकर छेगई, जाकर उनके समीप वैठ गई। 
थोटी देरके पीछे बह अबधूत तिस रानीकी, गोदमे आकर बैठ गये | रानी 
अपने हाथसे उनके मुखम पेडाको देने ठगी और वह खाने छगे। अभी दो 
तीनही आस रानीने उनके मुख दिये थे कि, इतनेमें उस अवधूतने रानीकी 
गोदमे दिशा करदिया । रानी एक पेंडाके साथ तिस मैंढेको छयाकर तिसके 


मुखमे जब देने छगी तब तिस अवबूतने सुखको फेर लिया | रानीने अवधूतकों 
गोदने पठक दिया और ऊपरसे दो तीन छात तिसको मारी और कहने 


अथम किरण।  ८ण) 


घ्छ्मी इतना तो तुमको होश नहीं जो यह रानीकी गोद है वा पाखानाकी 
जगह है, और इतना तेरेंक्रो होश है जो मछको ऐडेके साथ छगाकर यह हसकों 
'खिलाती है, इसलिये तुमने अपने मुखकों फेर लिया । रानीने नौकरोकों हक्‍्म 
“दिया इस पाखण्डीको हमारे देशसे बाहर कर देओ । रानी सुशीछा स्नान करके 
घरकों चली आईं। हे चिचइत्त | ऐसे २ पाखण्डोंको करनेवाले वध्यज्ञानी 
कहे जाते है॥ ५९, ॥ 
हे चित्तजत्ते ! एक और वध्यज्ञानीके इृष्टांतकों तुम सुनो'- 

,. छैछी मजनू नाम करके दो आशक माशूक हुये हें | छेली तो बावशाहकी 
: छडकी थी और मजनू एक तसबीर खैचनेवाले कार्रमरका छडका था | मजनका , 
बाप बादशाहके सहलोमे काम करनेकी जाता था, मजनूभी छोटीसी उमस्मे' 
वापके साथ वादशाहके महलोमे जाने छगा | एक ठिच लैलीकों मजनूने देखा 

-'डैलीकी भी उम्र तब छोटीसी थी, मजनूका मन रैलीमे रूग गया फिर छैलीके 
गपने लेकीको मदरसामें पढनेके लिये विठछा दिया और मजनू भी पढलेके' . 
“वहानेसे तिसी भदरसामे जा बैठा | वहापर मजनू और छेलीकी परवपर नित्य' 
वातचीत होनेसे प्रीति बढने लगी | दोनोंका आपसमे इतना प्रेम वढगया कि, 
बिना देखे एक दूसरेको चैन न पडे । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकी वात्तों सब 
नगरमें फैछ गशे । बादशाहको भी सादुम होगई तब चादशाहने ऊैठीका जाना 
मदरसेमें वद्‌ करदिया और छैली अपने घरसे बाहर आने न पाय्रै | अब मजनूकों 
छीका देखना भी बढ होगया तव मजनू फ़कीर बनके जगलमें जाकर “ने 
/ छगा | कुछ दिनके पीछे बादशाहके दिलमे आया, मजनू खाने पीनेके विना तंग 
: होता होगा उसके छिये खाने पीनेका को£ प्रवध कर देना चाहिये | चादशाहने 
चजीरसे कहा नगरमे नोटिस देदो कि, मजनू जिसकी दुकानसे जो वस्तु उठा 
छे उसका हाथ कोई भी न रोके, तिसका दाम बादशाहके खजानेसे मिलेगा | 
वजीरने नोटिस जारी करदिया | इस वात्तांको खुनकर दश बीस साधुओंने 
' कपडोंकी उतार दिया और सजनू वनकर छोकोकी दृकानोंसे खाने पीनेकी 
बीजोंको उठाने छगो | जब कोई उनसे पूछै तुम कौन हो तव चह कहदें हम * 
संजनू हैं । वाह मजनूका नाम सुनकर जुप रह जातेथे | अब धीरे २ मजनू बढ़ने 
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(९० ) - ज्ञानपैराग्यप्रकाश । 


छगे चार पाच सौ मजनू बन गये और सैकडो रुपैया नित्य खजाने दृकान- 

दारोको बजीरको देना पड़े | तब वजीरने वाहशाहसे कहा मजनू तो बदुतसे 
जमा होगये हैं। इनके खचके मारे खजाना खाली हुआ जाता है, कोई उपाय 

करना चाहिये | तब वादशाहने लेलीसे पूछा वह जो तुम्हारा प्रमी मजनू है बह 

, बहुतसे हें या कोई एक है । झैलीने कहा बापू ! वह एकही है बहुत नहीं हे । 

वादशाहने कहा उसकी पहुँचान कैसे होगी £ छेलीने कहा अपने गृहके आगनमों 

एक लोहेका खम्भा गाडिये और तिसपर एक चौकीको बाघ दीजिये ऊपर उस 

चौकीके मेरेको बिठछा दीजिये, नीचे गिरदे तिस खम्मेके चारोतरफ अभिके 
अगारोको बिछा दीजिये और नगरमे हुवम देदीजिये सब मजनू आवे । ढैलीने 

मजनुओको याद किया है जो मजनू आकर उस आगको देखकर भागे तिसकों' 
कैद कर डाछो जो सच्चा मजनू आवैगा वह नहीं भागेगा | बादशाहने इसी 
तरहसे किया | अब जो मजनू मीतर आगनके आबे वह पूछे छेली कहाँ है ? 

जब तिसको लैली ऊपर बैठी बताई जाबै तव वह पीछेको भागे, पकठ करके 
केंद किया जाय, इसी तरह सब वनावटीके मजनू कैद किये गये, तब्र किसीने 
जाकर जगढमें तिस सच्चे मजनूसे कहा ढैछी तुमको याद करती हे | वह 
भी चले, जब कि, वह घरके भीतर अगनमे पहुँचे तब मजनूने पूछ 

हैली कहा है लोकोंने ऊँचे ( खम्मेपर बैठी हुईको बतादिया | जब मज- 

नूने ऊपर खम्मेकी चौकीपर बैठी हुई छेठीको अपनी ओखोंसे देख 'ढिया. 
तबसे फिर मजनूकी निगाह नीचे आगपर न पटी किन्तु ऊपरको देखते हुए . 
और लैली २ करते हुए मजनू आगेको बढ़े और' आगके अगारोपर दौड्ते 
चले गये परन्तु उनके पाव न जछे, क्योकि, उनका मन अपने शरीरमे न 
था वह डैलीके पास चला गया था आगका ज्ञान कैसे होता | इसीसे उनको 
आगका ज्ञान भी न हुआ | जब॒चौकीके नीचे ,मजनू पहुँचे और मजनने 

दोनों हाथ ऊपरको उठाये ऊपरसे ढैलीने तिसके शथोको पकडकर अपने 
पास खेचकर चौकौपर विठालिया और वापसे कहा ये 'ही वह सच्चा हमारा 
प्यारा मजनू है । बादशाहने लिसी मजनूके प्रति अपनी प्यारी 'बेटी डैलीको 
दे दिया और बतावटी सव मजनुवाकी कैद करलिया । यह इश्टन्त है 


प्रथम किरण । . (९१). 


दाष्टरॉन्तमे: जा कि, सदा ज्ञानी है वह तो हजारो छाखोंमे कोई एकद्दी है और 
जो, चनावटी हैं. वह ज्ञानी वनकर मजनुवोंकी तरह छूट मार करके 
खा रहे हे वह सव वेध्यज्ञानी कद्दे जाते हैं क्योंकि वह बैराग्यादिक साथनोंसे 
आन्य है ॥ दै० ॥॥ 

हे चित्तइत्ते ! एक और वेध्यज्ञानियोंके दृ्ात्तको सुन*--- बा 


00 ४ 
एक झाममें जुलाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोका 
प्राम था।एक दिन जुलाहोने आपसमें सछाह की कि चलो क्षत्रियोकों चलकर 
छूट छार्वे.राजिके समय वह जुछाहे सब मिलकर क्षेत्रियोके प्रामको दूटने छगे। 
आगे क्षृत्री बडे झूरवीर ये वह शज्न अख्ोंकों लेकर जुछआहोके मारनेके लिये 
दौडे | जुलाहे मागे, जब कि, भागते २ कुछ दूर निकल गये तब एक जझुछाहेने 
कहा भागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चछो। त्तब सब जुलाहे भागते 
भी जायें और मारो मारो भी करते जायें यह तो दृष्शत है। दार्ट्टीन्तमे; जो 
(कि, वेध्यज्ञानी हैं वह विवेक वैराग्यादिक साधनोंसे भागे तो जाते है क्‍योंकि 
“साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैं तब भी वह मुखसे मारो २ भेववादियोंको करते 
ही जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
/ हे चित्तवत्ते | इसी विषयपर एक और इृश्शत तुमको सुनाते है.--- 


एक नगरमे एक बनियां बडा धनिक रहता था। उसकी मैस और गेयाकों- 
चरवाह। नित्यही जगरूमें चरानेके किये ले जाता था। एक दिन वह चराहा 
“जंगलमे मंसोंको पडा चराता था कि इतनेमें एक सिह जगलसे निकछा और 
जैसोंमेंले एक भेसको उठाकर 'लेगया । चखाहेने आकर रात्रिमे बनियासे 
कहा आज सिंह एक भैसको उठाकर छेगया है | बनियाने सुनीमसे कहा चही- 
खातेको देखो सिहका कुछ हमारी तरफ निकरूता तो नहीं है? मुनीमने वहीको 
देखकर कहा सिंहका हमारी तरफ कुछ भी नहीं निकछता « है। तव बनियाने 
कहा. फिर सिंह हमारी मैसको क्‍यों छेगया £ वनियाने चरवाहेसे कहा करूको 
(हम भी तुम्हारे साथ जगलमें चलेंगे और सिंहसे मैस छेजानेकश कारण पूछेंगे । 
+ दूसरे दिन बनियां चसवाहेके साथ जगल्में जाकर एक इक्षकी छायामे बैठ रहा” 


(९२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


जब कि. तीसरा पहर हुआ तव सिह वनसे निकला और मैंसोंकी तरफ चल 
तब वनियाने सिंहसे कहा हमने अपना वहीखाता सब देख लिया है तुम्हाए 
ऋमारी त्तरफ कुछभी हिसाव नही निकलता है फिर तुम हमारी मैसको क्य 
उठाकर छेगये ? वनियेकी वाताको सुनकर सिंह गरजा और गरज करके एड 
और मैसको उठाकर छे भागा | तब वनियाने कहा यदि हिसाब देखा ज़ाय तः 
तो तुम्हारा कुछ भी हमारी तरफ नहीं निकलता है और जो तुम केवक गरजन 
दिखाकर हमारी मैसोको खाना चाहो तब तो हमारा तुम्हारे पर कुछ भी जोः 
नही चलता है | तुम वेशक खाजाओ । यद् तो इृष्टत है। दाष्टॉन्तमें; जिता 
के वध्यज्ञानी हें यदि ज्ञानकी वारणाका और ज्ञानके सुखका उनसे कुछ हिसाब 
पूछा जाय तब तो उनके पास बाकी कुछ ,भी नहीं रहता है, केवल ब्लानको 
वातोके गरजनेको दिखाकर वह छोगोको छठ कर चले जाते हैं। इसीऐे 
वह वध्यज्ञानी कहे जाते हैं | हे चित्ततत ! हरऐक वस्तुकी सिद्धि किसी 
प्रमाणसे होती है, या किसी छक्षणकरके होती है बिना इन दो बारतोंरे 
नहीं होती हैं, सो ज्ञानके जो छक्षण शात्रोमे किये हैं, वह वध्यज्ञानियोंगं 
नहीं घटते हैं | प्रथम तो जिलका किसी मी पदाथमें राग न हो बल्कि तर 
पुत्नाठिकोमें मी राग न हो और यदि सनन्‍्यासी हो तब मठो और चेलामें तर्था 
दब्यादिकोमे जिसका रागन हो फिर सब जीवोंमें शत्रु मित्रादिकोमे मी 
जिसकी समवबुद्धि हो और किसीका भी जिसको मय न हो और किसीको 
भी जिससे भय न हो वही पूरा २ ज्ञानी है। यह बाते जिसमे नहीं घटती 
हैं, केवछ ज्ञानकी वातें ही करता वैराग्यले भी शून्य है वही बब्य 

ज्ञानी है॥ ६२ ॥ 


हे चित्तइतते | अब तुमऊो सच्चे निष्काम ज्ञानीकी कथाको सुनाते हैं'-+ 


॥ 


सिंधु नदीके किनारेपर जहासे कि, नाव इसपार ,उसपार जाती अ्ती थी 
चहापर एक क्षत्रिय जातिवाद पुरुष दूकान करता था, उसकी दूकानमें पांच 
सातही स्पेयोंका सौटा रहता था, सो कोई साधु नदीके पारको जाता था 
या इस पारकों आता था। उसकी दूकानके आगे एक पलग विछा रहता था 


प्रथम किरण । (९३) 


ऊपर 'बृक्षकी छाया थी, उस पलंगपर वह महात्माको बिगकर तीन मुझीः 
ख्वुनेफी खिलाता और ठंढा पानी अपने हाथसे पिछाता पतला करता कुछ 
#“देखक पाँव दबाता था, ऐसा तिसका नियम था | एक दिन एक रसायनीं 
निमहात्मा साधु वहांपर आगये, उससे उन मंहात्माकों सेवा भी उसी तरहसे की 
इजसी ओरोंकी करता था। महात्माने उसकी दूकानकी तरफ़ जब देखा तब उनको 
हुआ यह तो वहुत ही गराब है। क्योकि तिलकाी दुकानमें उनको 
#कुछ सामग्री दिखाई न पडी त्तव भहात्माने कहा इसका कुछ देना चाहिये | 
उन्होंने एक रसायनका बिल निकालकर तिसको दिया और कहा इसको किसी 
“वाह पर घर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा । उसने विछका छेकर ऊपर ताकेके 
घरदिया , महात्मा नावमे वेदकर उस पारको गये | एक सालक पीछे वह फिर 
(उसी रास्ताज़े आ निकठे और मनमे विचार किया अब तो वह बडा धर्ची 
» होगया होगा क्योंकि हमने उसको रसायनका बिछ दिया था। जब उसकी 
डुकानकेः सामने पछूगपर आकरमक्े बेठे तव जैसी पहले उसकी दक्ानकों। 
उन्होने देखा था, बैलेही पिर भी देखा । तथ उन्होंने मनमें सोचा हमने 
“ इसको. दिक तो दिया था परन्तु सोना वनानेकी तजबीज इसको नहीं बताई 
“शी | इसीसे यह ग्रात रहगया है। महात्मानें कहा बाबा | परसाल हम 
तुम्हारे यहां आयेथे आपने हमको पहचाना है या नहीं ः उसने कहा भहा- 
शज ! मैने नहीं पहुँचाना है | क्योंकि, हमारे यहा नित्यही दशा पांच साधु ' 
आते हैं यह पार जानेका राध्ता है | इसढिये मैंने आपको नहीं पहुँचाना है । 
भहात्माने कहा हमने आपको एक विछ ठिया था, और आपने उसको. ऊपर 
मे साकेके घर दिया था उसने देखा तो वह विछ उसी जगह वराथा, उठाकर 
5 महात्माके आंगे ,तिस बिलकां घर दिया । महात्माने कहा बाबा | इससे सोना 
बनता है, हमने तुमको गरांव” जानकर दिया था जो यह धंची होजावें। 
महात्माने कहा तुमको हमने सोना बनानेकी विधिकों नहीं बताया था सो इससे 
'लुमने सोना नहीं बनाया है। उसमे कहा महाराज ! अब आप सोना बत्ता- 
-जुकी चिधिकों वता दीजिये | महात्माने कहा त्तावा छाकर एक मिद्दीकी कुठाली 
न्‍ चनाक्र ऋइलाको मस्वाकर तिसमें कुंडछीकों घरकर नौशांदर और सुहागाकों 
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(९४ ) ज्ञानविराग्यप्रकाश | 


पतिसमें डालो, जब कि, ताबा गलजाय, तब इस विडमेंसे एक रत्ती दवाईको 
तिसमें छोड दीजिये सोना बन जायगा | तब उसने कहा तावा छा, कोइछा 
छावें, गछावे, दवाईको तिसमें छोड़े, इतना यत्र करे, तब सोना बने | उस 
सत्रियने महात्मासे कहा आपको सोनेकी जरूरत है ? महात्माने कहा हा, 
तब क्षत्रियने अपनी छाठीको छेकर त्तोलनेके जो पत्थर पडे थे उनपर मारना 
झुरू किया, जिस पत्थरपर वह छाठीकों मार कर कहें सोना हो जा वह 
तुरन्त ही स्वर्ण हो जाय, इसी तरह सब पत्थर खणेके होगये । क्षत्रियने महा- 
त्मासे कहा बाबा | यदि तुमने सोना वनानेके छिये ही मूँडकों मुडाया है 
तब जितना सोना तुमकों चाहिये उतना उठाछों यह भेष तुम्हारा सोना 

“ जमा करनेके लिये नहीं है. किंतु सोनाके त्यागके लिये है और आत्मज्ञानर्की 
आप्तिके लिये है । तुम वैराग्यसे झून्य होकर अनात्म पदार्थमें सुख मार्न रहे हो 
अभी तुम्हारी भोगोंसे वासना दूर नहीं हुई है । महात्माने तिसके चरणोंकों 
पकड ढिया और दोनों वहासे चछ दिये | हे चित्तदते | सच्चे ज्ञानीऐसे 
लिष्काम होते हैं) ६३॥ 


हे चित्तइते | एक और ज्ञानवानकी कथाकों तुम सुनो .--- ह 

काशीपुर्रीमं वरणाके सैगमयर एक महात्मा विरक्त विद्ान्‌ रहतेथे ओर 
चारणामें पूर्ण ये ; बेदात चिंतनके अतिरिक्त दूसरा चितन नहीं करते थे । 
एक दिन वह सवेरे वरणाके कितारेपर दिशा फिस्नेको जब गये तब वहां 
चधोसे घरणानदीका अरार गिराथा तिसमेसे मोहरोकी भरी हुई हडी निकछ 
कर डछटी पडी थी, तिसके समीप वैठकर महात्माने मछका त्याग किया और 
उस हंडियाकों उठठा हुआ देखा, परन्तु छूवा नहीं । स्नान करके अपने 
आसनपर चढे आये जब कि, कुछ थोडासा दिन निकुठ आया और इघर. 
उघरसे छोक आने जाने रंगे तब छोगोंने तिस हाडीकों देखा इतनेमें बहुतसे 
आदमी वहापर जमा होगये और हाकिमकों खबर मिली, वहमभी वहां पर 
अआगया | हाकिमते उस सब घनको छेलिया और छोकोंसे पुँछा यहांपर इसके 
पास भेछा किया हुआ है । कौन ऐसा आदमी सवेरे यहा पर आया है जो पास 
इसके मेला करने बैठा है और घनकों जिसने नहीं उठाया है | छोकोंने कहा 


' प्रथम किरण नै (९५ ) 
यहाप॑र एक महात्मा विरक्तःरूते हैं, वही सबेरे आते हैं वही आये होंगे । 
हाकिम उनके पास गया और उनसे पूछा आप. जब कि, वहापर मेछा करनेको 
बैठ थे तव आपने उस घनको देखा था ? उन्होंने "कहा हा, हमने देखा 
था। कहा आपने क्यो न लिया £ उन्होंने कहा हमको तिसकी जरूरत नहीं 
थी हमारे वो कामका धन नहीं था । क्योकि, हम तो तिसको उपाधि सम- 
झते हैं, इसवास्ते हमने नहीं लिया | हाकिनमी उनकी वाताकों सुनकर प्रसन्न 
हुआ । फिर एक दिन एक महाजनने आकर उनसे कहा महाराज ! पंचको- 
आीको चढिये, उन्होंने नहीं माना | जब बहुत कहा तब कहने छगे एक २ 
छाता और एक २ जूता सब साधुवोंके वास्ते छाओ सव साधू जूता पहरकर , 
और छाता छगाकर चंलेगे | महाजनने कहा महाराज ! पचक्रोशीमं तो छोक 
ज़्ता पहरकर छाता छुगाकर नहीं जाते हैं। महात्माने कहा जो कि आअकज्ञानी 
मूख करेंगे वह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो किसी फलकी कामना नहीं 
'है। हम किसी देवता वा तीयेसे अपने कल्याणकों नहीं चाहते हे, हम तो 
सेवक आत्मज्ञानसेही मुक्तिको मानते हैं | तुम जाबो हम पचक्रोशी नहीं 
जायेंगे | वह महाजन उचलागया | हे चित्तवत्त ! जो सच्च ज्ञानी हैं वे शानसे 
विना कमठपासनाके तथा देवताचंन और ताथ आदिकोसे अपनी मुक्तिको 
नहीं चाहते हैं उनका ऐसा कभी संकल्पमी नहीं फुस्ता है जो हमारा शरोर 
किसी तीथमेंही मिरे क्योंकि तीथ्ररूप तो वह आपही हैं भौर न किसी शाज््में 
ही ऐसा लिखा है जो ज्ञानवानको तीथपरही शरीरकां त्याग करना चाहिये 
(केतु इसके विरुद्ध लिखा है;- हे य 

नीरोग उपविष्ठो वा रुग्णो वा विलुठव हुवे । 
' मू््छितों वा त्यजत्पेष प्राणान्‌ आ्ांतिन सवेथा ॥. १॥ 
ज्ञानवान्‌ रोगरहित हो अथवा-रोगवाल्म हो,बैठा दो वा प्रथिवीपर छोटता 
हो, मूच्छित हो वा सचेत हो, प्राणोंके त्यागकालमें इसकों 'आंति किसी: 
सरहसे भी नहीं होती है ॥ १३१ 
* / तनु त्यन्षति-वी कारयां श्वपचस्थ गशहे तथा । 
>» ज्ञानसम्मापिसमये सक्तोन्‍्सी विगेताशय३ ॥ २ 8 


(९६) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


ज्ञानवान्‌ काशीमे शरीरका त्याग करे, अथवा चाडालके घरमे त्याग करे 
बह ज्ञानसम्प्राप्तिकालमें ही मुक्त हो जाता है क्योकि जिसका वासनाएँ सब नष्ट 
होगई हैं तिसको काशी मगह बराबर है ॥ २॥ 

फिर इढ बोधवाले ज्ञानीके लिये कर्मादिकोंका कततेव्य भी नहीं कहा है 
जितना कर्तव्य है सो सब अनज्नानीके लिये ही कहा है | 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥ 
नैवास्ति किखित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तखवित्‌ ॥ ३ ॥ 

जो पुरुष ज्ञानरुमी अमृतकरके तृम्त है और कृतकत्य है, उसको किथित्‌ 
भी कर्तव्य नहीं है, यदि वह अपनेमें कर्तेब्यकों माने तव वह तत्त्ववित्य 
नहीं है || ३ ॥ 

गीतामें भी कहा है'-- 
यस्त्वात्मरतिरेष स्पादात्मतृप्तश्व मानव 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न वियते ॥ ४ ॥ 

जिस पुरुपकी आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरफे ही जो वृछ 
है आत्मामें 'ही जो सतुष्ट है तिसको कुछभी कत्तेब्य नहीं है ॥ ४ ॥ 

हे चित्तइत्ते | जो सच्चे ज्ञानी हैं वह तो निरिच्छ हें, जो वनावटे ज्ञानी 
हैं, जिनका दढ विश्वास नहीं है वही महात्मा तीथोंमे मुक्तिके लिये निवास 
करते हे और मरणकालमे कहते हैं कि, तीथोंगें हमको ढेचछो वहापर शररीरंकों 
त्यांगेगे, जन्मभर तो छोगोको वेदान्त सुनाते हैं और ज्ञानी कहाते हैं मरणकाल्में, , 
अज्ञानी बनजाते हैं क्योंकि, अज्ञानियोंकी तरह तीथोंसे मुक्तिकी इच्छा करने 
छगत हु ॥ २ 

कपिलगीतामें कहा है:-- 
इद्‌ तीथेमिद तीर्थ भ्रमंति तामसा जनाः ॥ 
आत्मतीय न जानंति कर मोक्ष श्वृणु प्रिये ॥ १॥ 
महादवजी पावतीके प्रति कहते हैं हे पावती | यह तीथ है वह तीर्थ है 


ऐसे जानकर अज्ञानी जीव अमते फिरते है, क्योकि वह भात्मरूपी ततीथेको 
नहीं जानते हैं ॥ १ ॥ | 


प्रथम किरण।  ' (९७) 
देवीमागवतम मी कहा है:-- 
मनोवाकायशुद्धानां राजेंस्तीर्थ पंदेपदे ॥ 
तथा मालितादेतानोी गगापि काकदाबका ॥ २ ॥ 
जिन पुरुषोंके मन और वाणी आदिक छुद्ध हैं हे राजन ! उनके पद २ में 
तीथे निवास करते हैं, जो मलिनचित्त हैं उनके लिंये गया भी कीकट देशके 
समान है ॥ २॥ 
है चित्तवहे ! जिन पुरुषोकों-आत्मानन्दकी प्राप्ति हुई है वह विषयानन्दर्का . 
इच्छा नहीं करते हैं ॥ ६४ ॥ ५ 
चित्तदृत्ति कहती है-हे आता ! चित्तकी झुद्धिके साधनोंकों कहो, क्योंकि 
बिना चित्तकी शुद्धिके विवेक वैराग्यादिक भी नहीं होते हैं, तब आत्मज्ञानका '- 
होना तो अयसे भी नहीं होसक्ता, इसलिये प्रथम मेरेको चित्तकी शुद्धिके साध- 
नोको तुम छुनाओ जिनके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध होजाय । विवेकाश्रम * 
कहतें हैं-है चित्ततत्ते | अनकी झुद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती है, सो अन्नकी 
अुद्धि इस तरहतसे होती है-सत्य धमकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता है 
व्रह झुद्धद्वन्य कहाता है, तिस हब्यसे जो खाते पीनेके लिये अन्नादिक लिये 
' जाते हैं वह ही शुद्ध कहे जाते हैं। क्योंकि सत्य घमेका असर बृव्यद्वारा त्तिस, , 
अन्नमें जाता है, ततिस अन्नके खानेसे चित्त शुद्ध होता है। क्योंकि, अन्न- 
द्वारा तिस सत्यवमका असर चित्तपर भी आता है,तिस छुद्ध चित्ते ही विवेक 
. बैसग्यादिक उत्चन्न होते हैं | इसीपर तुमको इृष्टांत सुनते हैंः-न 
एक ब्राह्मण चित्तशुद्धिके लिये तीथोंपर अमण करने छया,. कई वरसों- 
तक वह तीथॉयपर अमण करता रहा तव भी तिसका चित्त शुद्ध न हुआ | 
क्योंकि, तीथोंमें जाकर क्षेत्रोका और दान कुदानादिकोंका अन्न तिसकों 
खानेंके लिये मिंछा, उस अन्नके खानेसे तिस्तका चित्त और मलिनताको प्राप्त 
होता चछा गया.। जब कि, चित्त मलिन होता «हे, तब विषय विकार्सकी 
““ओरही जाता है । ब्राह्मणने मनमें विचारा कि, क्या कारण है जो चित्त हमारा: , 
अतिदिन तीथ करनेसे भी मद़िन होता जाता है। परन्तु तिसको चित्तकी जशु- 
ड्विका .छुछ कारण मादछ्म व हुआ | फिर वह अमरनाथ तीर्थते जब * छौट 


(९८) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


कर कश्मीर देशमे आया, तब एक दिन दोपहरके वक्त एक ्राममें वह पहुँचा 
और वहापर एक किसानके द्वारपर वह गया और उस किसानसे भोजनके 
लिये तिस त्राह्मणने कहा । किसानते कहा, हमारे पास शुद्ध अन्न नहीं है, 
क्योंकि, जब हमारा अन्न खतमें था, तब एक दिन हमारे खेतको दुसरेकी 
पारका जल दिया था, इसीसे वह अशुद्ध है। हमारे भाईका अल 
छुद्ध है, आप हमारे भाईके घरमें आज भोजन करैं । तिसने अपने भाश्से 
- कह दिया | उसके भाईके घरमें जब ब्राह्मण मोजन करके वहासे चला तिसंकी , 
वृत्ति सात्त्विकी होगई और तिसके हृदयमें एक विलक्षण प्रकाशसा होने छगा, 
और भूत भविष्यतृक़ी बातोंकों भी वह जानने रूगा। तब तिस ब्राह्मणने जाना 
ये सब्र शुद्ध जन्नका प्रताप है । हे चित्तइत्त |! अन्की शुद्धिति चित्तकी शुद्धि 
अवश्य होती है॥ ६५ ॥ ] 

है चित्ततत्त ) एक और दृष्टांतकों तुम सुनो:--- ५ 

एक पुरुष बडा सत्यवादी और धर्मोत्मा था | वह कुछ कपडा खरदकर 
विदेशमें बचनेके लिये के गया | एक आउडतीकी दूकान पर उसने जाकर 
कपडेक भारकों उतार दिया, जब बेचनेलगा तव तिसका दाम पूरा नहीं छगा। 
उसने आढ्ताते कहा, इस कपडेके भारको आप मेरी अमानत जानकर रख 
छोड फिर मैं आकर बेचूगा । आढतीने उसका कपडा रखलिया, वह अपने 
वरका चछा गया, कुछ दिन पीछे आढतीकी दूकानमें आग छग गईं, कुछ 
साठ आढतीका जलगया,तिसका कपडा दूसरे मकानमें पडा था वह बचगया। 
दो चार महीनोंके बाद वह आया और उसने आढतीसे कहा, हमारा कप 
निकालो उसको अब हम बेचेंगे | आढती वेघम होगया, उसने कहा, हमारी 
दुकानम आग छगी थी तिसमें तुम्हार कपडा भी जरू गया है | उसने कहा 
एमाग़ कपठा नहीं जछा है, दोनों झगडते २ राजाके पास गये | राजाने 
यहा, इसजी दूकानमें आग तो छगी थी और माछू भी धहुतसा जलूगया था! 
उसने कहा, शसका माछ जछा होगा । क्योंकि यह बेईमाती करता है, हमारा 
साछ नहीं जब्य होगा। क्योंकि, हम वे£मानी नहीं करते हैं | राजाने कहा 
इमऊी पराला कैसे हो ? कपडेवाडेने अपने ऊपरसे चदर उतार कर धरटी 


प्रथम किरण ।* (५९) 


राजासे कहू, आप इसको आग छगाइये, यदि यह जल जावेगी तब” हम 
जॉनेंगे जो हमारा कपडे जरू गया है । यदि यह नहीं जलेगी तब आप जान , 
लेनी जो हमारा कपडा नहीं जला है | राजाने आग मेंगाई, तिसको चब्रके 
जलानेके लिये कितनाहदी यत्न किया परन्तु तिसकी चदर नहीं जली । तब 
"रौजाने आंढतीके मकानकी तलाशी की, तिसके कपडेकी गठडी निकछ आई। 
पतिसकों दिख्वादी और आढतीकों दण्ड दिया। हे चित्तवते ! सत्यपर्मका 
कमाईकों अम्नि भी जंछा नहीं सक्ता है और पानी तिसको वहा नहीं 
' सक्ता है ॥ ६६ ॥ ; 
:" है ,चित्तइते ! एक और हम तुमको इसी विषयपर कथाकों सुनाते हैं'-- 
- है चित्तढततत | एक राजा बडा धमोत्मा था | किसी जीवकों कभी भी नहीं 
सताता था । जितना कर प्रजासे छेता था वह प्रजाकी पाठनामे ही खर्च कर- 
' देता थो और वहुतही साधारण चाल्से रहता था | एक श्ुने तिस राजापर 
।चढाई की, तब राजाने मनमें विचार किया यह राज्य तो दुःखकी खान है 
: क्योंकि, अनेक प्रकारकी चिता इसमें बनी रहती है, इस राज्यकी प्रापिके 
' लिये जोकि, पैरांग्य-और ,विचारसे झून्य हैं, वही यत्न करते हैं | यदि हम 
शह्लुसे थुद्ध करेगे तब बहुतसे जीवोकी हिसा होगी फिर यह मी ती निश्चय 
नहीं है कि, जय हों वा न हो | कल्याण तो इसके त्याग करदेनेमें ही हे | 
ऐसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीको साथ लेकर राजाने चल, 
/ दिया | तिस काछमें और लोक तो सव सोये पढे थे परन्तु एक, नौकर 
'*राजाका जागता था, वह मी राजाके पीछे चक दिया। राजाने तिस नौकरकों 
कितनाही मना क्रिया परन्तु तिसने नहीं माना, राजाके पीछे २ ही' चलढपडा | 
राजा' अपने देशसे निकलकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुँचे गया* तब. 
,.रज्यसम्बन्धी.सब बल्चोंका तिसने फेक दिया । गराबोंके वल्ल॒ पहनकर एक 
डटे/छटे मकोनमें' जा रहा । और वहाके यजाका एक मकान बनता था और 


अहत्तले मजदूर तिसम जाकर नित्य, मजदूरी करते थे । राजा और रानी तथा 
नौकरे>्ये तीनों भी जाकर उन मजदूरोंमें न्यही टोकरी ढोनेकी मजदूरी करूदे 


५४ कहे 


लगें, [;जो कुछ इनको भजदूरीका मिलता उसीमें प्रसन्नतापुवेक अपना निर्शह 


( १००) ज्ञानपैराग्यप्रकाश । 


करते थे। जब कि, एक बरस इनको वहांपर रहते व्यतीत होगया, तब एक 
राजाके नौकरको एक अपना स्वदेशी मिक्ता। उसने कहा, हम अब अपने 
देशको जाते हैं | तुम भी अपने बरके लिये कोई वस्तु हमको खरीद करके 
केदेवो । हम तुम्हारे घरमें छेजाकर देदेवेगे । उस नौकरने राजासे कहा, एक 
आदमी हमारे घरको जानेवाछा है वह कहता है, तुममी अपने घरके लिये 
कुछ भेजो, हम लेते जायेंगे। राजाके पास पाच पैसे खरचेमेंसे बचे हुए थे। 
सजाने उसको वह ढेंदिये और कहा, इनका कोई फ़छ लेकर तुम अपने घरको 
मेजदेवों | आगे उनके देशमे अनार नहीं होता था। तिसने पांच पैसेके पाच 
अनार खरीद कर अपने घरको भेज दिये। जब कि, इसके घरमें अनार पहुँच, 
गये उधर वहाका राजा उसी दिन बीमार होगया। हकीमने राजासे कहा, यदि 
'अनारका फल मिलैगा, तब तुम अच्छे होगे, बरन यह बीमारी जल्दी 
जानेकी नहीं है | राजाके हुक्‍्मसे अनारकी तलाश होनेछगी | तब किसीने 
बताया फ़छानेके घरमें कक पाच अनार आये हैं, राजाने मन्‍्त्रीको भेजा, 
उन्होने अनार देदिये, हकीमने अनारका रस निकालकर दिया, राजा अच्छा 
होगया । राजाने एक छाख॑ रपैया उनके घरमें भेजदिया। उसको जब 
इतना द्रव्य मिलगया तब उस अपने सम्बन्धीकों सब हाल एपैया मिल- 
नेका लिख भेजा और यह भी लिख भेजा अब तुम नौकरी छोडकर अपने 
' घरकों चछे आवो । जब॒ उस नौकरकों घरसे खत गया तब उसने सब- 
हाल अपने राजासे कहा | राजाने कहा, पाच अनारके बदले उसका पाच 
रक्ष रुपैया देना था, उसने थोडा दिया है वह पाच पैसे हमारी सत्यधर्मकी 
कमाईके थे | अच्छा, अब तुम अपने घरको भी जावो। वह नौकर अपने धरकों 
चढा गया, ये सब हार उस राजाकों भी मिला, जिसने तिस गजाका राज्य 
लेलिया था उसने राजाकों बडी खातिरदारीसे बुछाकर कहा, आप अपना 
राज्य छीजिये और मेरे कसूरकों माफ कारिये | राजाका ' मन फिर राज्य 
लेनेमें नहीं था परन्तु उसकी प्राथनासे ढेलिया और वह अपने' राज्यपर 
चछा गया। हे चित्तजत्ते ! सत्यधमकी कमाईमे इतनी बडी शक्ति है जो कि 
तुमको छुनाई है, इसी हेतुसे सत्यधमेकी कमाईका अन्न जद्ध होताहै || ६७॥ 


प्रथम किरण। .. (१०१) 


है चित्तजत्त | असत्यघरमंकी कमाईसे जो अन लिया जाता है वह अशुद्ध जन 
कहा जाता है।क्योंकि, अधमका असर तिस अन्नमें मी आता है.इससे वह लत्न 
चित्तकी अशुद्धिका हेतु होता है । अब भशुद्ध अन्के फलको भी तुम छुनो,.-- 


जिस काल्‍मे भीष्मजी बाणोंकी शब्यापर झ्यन करके अनेक प्रकारके 
घर्मोकोीं युधिष्ठिरके प्रति छुनाने लगे, तिस कालमें द्रौपदीने मीष्मजीस वहा, 
महाराज | जिस समय दुःशासन मेरे केशोंको पकडकरके समभामे छाया था 
और दुर्योधन मेरेकी नम्न करने छगा था तिस समयमें आप मी तिसी संमा्मे 
चैठे थे । आपने उस समयमें इस तरहके धर्मोकों सुनाकर दुर्योधनादिक पापि- 
योंको क्‍यों न अधरम करनेसे हटाया ? तब भीष्मजीने कहा, हे द्रौपदी ! दिस 
समयमे तिस पापी दुर्योधनके अन्नकों हमने खाया था इसलिये उस समयमें 
हमको कोई भी घम नहीं फुराया। क्योंकि, पापीके अन्कों खाकर चित्त मिंन 
होजाता है और मलिन चित्तमे धमका स्फुरण नहीं होलाहे.॥ पक 
अजुद्ध अनमें इतनी बडी शक्ति है जिसने 20, अांगी वविसली मिड 
भडिन कर दिया, तब इतर पुरुषोंकी कौन कथा 


है जित्तव्त्ते | एक और बिरक्त महात्माका 







., एक विरक्त महात्मा एक आमके बाहर गुफा 
छोकोंको पास नहीं आने देते थे और र्रीका तो दर्शने४ पल जनम ,५772 
दिन दोपहरके वक्त एक युवती उनके लिये भोजनको छेगई उन्होंने मौजिनकों । 
छेकिया और युवतीसे कहा तुम गुफाके बाहर वैठो | वह बाहर बेठी रही 
और चह भीतर भोजन करने छगे। भोजन करते ही उनका मन विकाराी होगया। 
उन्होंने ख्रीकों मीतर बुलाया, वह भीतर चढलीगई । उन्होंने स्लीके हाथको 
पकड कर कहा, हमसे सम्बन्ध कर | ख्लीने कहा, यदि कोई पुरुष इस समय 
यहाँ पर आजायंगा तब हमारी और आपकी फजीहत होगी | आपको ऐसा 
“कस न करना चाहिये । वह जबरदस्ती करनेलगे, क्नी चिछा उठी, इतनेसें ' 
*एक 'दो सत्सगी वहांपर पहुँच॑'गये, महात्मा बडे ज़ित हुये । उन्होंने कहा. 
अह्ाराज! आपको तो कभी भी ऐसी वाता नहीं फुरी थी।आज ऐसे अपमे ऋरनेंमे 


है 


४९०२ ) ज्ञान॑वैराग्यप्रकाश । 


आपकी रुचि कैसे होगई” महात्मा कहने छगे किसीने हमको दुष्ट अन्न खिल्य- 
था है, तिस अशुद्ध अन्नका यह फल है ॥ ६% ॥ 


एक नगरमें एक पडित बडा आचारवान्‌ और विचारवान्‌ रहता था, 
राजाके अन्नको और नीच जातिचाछेके अन्का वह कदापि नहीं खाता था । 
एक दिन राजाकी रानीने डनको किसी कार्य्यक लिये बुलाया, पंडितजी 
गये | रानी आगनमें आकर पंडितजीस वात्तचीत करने छगी और टसी' 
स्थानमे रानीने अपना मोतियोका हार उतार कर धर दिया । ग़नी बातचीत 
करके गृहके भीतर चली गई | रानीका मोतियोंका हार उसी जगरमे छूट 
गय्ग । पढितजी हारकों उठाकर अपनी जेबमे ठाठकर घरको चले आये। 
धरमें आकर जब पडितजीने अंगरखा उत्तारा, त्व जेवस हार गिरा। 
पंडितजी हारको देखकर शोच करने लगे, ऐसा अधर्म हमसे क्‍यों हुवा। 
ल्ीस पूछा आज अन्न कहेसि आया था ? सीने कहा एक छुनार दे गया था, 
सुनारकों बुछाकर पूछा । उसने कहा, हमने एकके जेवरमेस सोना थोडासा 
चुराया था, उसको बेचकर अन्न खरीदकर थोडासा आपके यहां भेजा था 
बाकीका अपने घरको भेजा था । पडितने कहा, उसी अन्नका यह फल है जो 
हमने मोत्तियोंके हारकी चोरी कर ली है | हारकों रानीके पास भेज दिया । 
आपने उस दिन उपवासम्रत किया । हे चित्तहते | दुष्ट अल महात्मापुरुषेंकि 
चित्तकों भी विकारी कर देता है, तब इतरोंकी कौन कथा है || ७० )) 


' है चित्तद्नते । सत्यभाषणसे भी चित्तकी शुद्धि होती है, असत्य. भाषणसे 
चित्तकी अशुद्धि होती है और अनको शुद्धिका मी मूलकारण सत्यमापण ही 
है । सत्यमाषणके तुल्य ससारमें दूसरा न कोई धर्म है न भक्ति है । सत्य- 


४ जगतमें प्रतिष्ठा होती है इसलिये सत्यवादियोंके भी शतिहासोंको 
सुभ छुना:-- 


एक जाह्मणके दो पुत्र थे । जब कि एक कडका तिसका बारह वरसका 
हवा और दूसरा आठ बरसका हुवा, तब तिस ब्राह्मणका देहांत होंगया। 
देहांत होनेके कुछ दिन पीछे बडे छडकेने अपनी मातासे कहा, हस 


“प्रथम-किरण (:१०३ ) 


भद्वंदेशमें विद्याध्ययन' करनेकों जायँँगे: आप हमको विदेश -जानेके दिये ,आज्ञा 
दीजिये । प्रथम तों तिसकी माताने हीलाहबॉछा किया | जब कि छूड़केने 
बहुत्तसी बिनती की तब माताने जानेके, लिये तिसको आज्ञा दे दी और तिसकी 
भाताने कहा बेटा | पचास अशरफी मेरे पास हैं, तिसमें पच्रीस तो तुम्हारे 
छोटे भाईका हिस्सा है तिसकों तो मैं अपने पास रख छोडती हैँ और पचीस 
अशरफी जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको में तुम्हारी गोदडीमें सी. देती हूँ । 
जहां पर तुमको खर्चका काम छगे एक एक निकालकर अपना काम चढा 
छेना | जब कि कडका काफढेके साथ होकर विदेशमें जाने गा तब मांताने 
तिससे कहा, ,बेटा | एक वचन हमारा और भी मानना । बेटेने कहा, मात्ता 
,कहों। तिसने कहा बेटा | झूँढ कभी नहीं बोलना चाहे सबेस्व भी नष्ट होजाये, 
तब भी झूठ नहीं बोछना | बेटेने कहा,माता ऐसाही करूगा। मातासे रुखसत 
होकर' छडकेने काफकेके साथ चढू दिया | एक दिन जगढमे काफछा जाकर 
उतारां। रातिके समय चोरोंकी एक धाड तिस काफलेपर आपडी और सबको 
चोर छूठने छगे । सबको छटकर फिर तिस छडकेसे आकर चोरोंने कहा, 
छूडके तुम्हारे पास क्या है ? छडकेने कहा, हमारे पास पचीस, अशरफी हैं 
“चोरोंने कहा वह कहाँपर हैं, छडकेने कहा, -इस गोदडीमें [सब सिर हुई है । 
चोरोंके सरदारने गोदडीकों जब खोल कर देखा तब तिसमें ठीक ठीक पचीस 
अशरफी निकल आई। चोरोंके सरदारने कहा रूडके तुमने हमको अशरफी ,क्यों 
सबाई हम तो चोर हैं सबको छटनेके लिये आये हें, सबको छूटा है, यदि तुम 
ने बताते तब तुम्हारी अशरफी बच जातीं।छडकेने कहा, जब हम प्ररसे विदेश 
जानेके लिये निकले थे तब हमारी माताने हमसे कहा था बेटा ईँठ कभी भी... 
:नहीं बोलना चाहे सर्वेत्त चछा जाय, मेंने कहा ऐसेही करूंगा -। -अपनी 
माताकी आज्ञाको हमने पं!कम किया है, इसंवास्ते हमने आपको अपनी अश्य- 
र्फी बतादी.हैं। चोरोंके सरदारने कहा, देखो बड आश्चयकी बातो है, यह 
- छोटासा बालक होकर अपनी- माताकी आज्ञाको नहीं फेरता है. और इसमें. 
पूणेहपसे अपनी मात्ताकी-आज्ञाका पालन-किया है| इसको. हम धन्यवाद देते 
आर हम छोर्मोकों घिकार है जो अपने स्वामी इंधरकी आज्ञाकों पालन नहीं 


(१०४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


करते हैं, क्योकि ईैधवरने कहा है, किसी जीवको भी मत सतावो और हम 
सततते हैं । इश्वरकी आज्ञाको नहीं पाछन करते हैं. आजसे पीछे हम मी 
निदित कर्मको नहीं करैगे और मजदूरी करके खावेंगे । चोरोंके सरदारने 
जितना माछ उस काफलेका छटा था सबको फेर दिया और लडकेकी गोदडीमें 
उन अशरफियोंको सीकर तिस छडकेके हवाले कर दिया और तिस छूडकेकों 
जहापर जाना था, वहापर तिसको पहुँचा भी दिया। हे चित्तवते ! एक 
छडफेके सत्यमापणसे सब काफलेका माल भी बचगया और वह चोर भी साधु 
बनगये ॥ ७१॥ 
है चित्ततत्ते ! एक और सत्यवादीके इतिहासको तुम सुनो:- 
है चित्तइतते ! एक समय चातुर्मासमें वर्षों न होनेके कारण बडा अकाल 

पडा | अन्नके विना छोक बडे दुखी हुए। सब लोक मिलकर राजाके पास, 
गये और राजासे प्रजाने कहा, वर्षोके बिना छोक मरे जाते हैं, कोई उपाय 
करना चाहिये | तव राजाने भी बहुत मन्त्रोके जप कराये और भी जनेक 
प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तब भी बयों न हुई | राजाने अपने मन्रि- 
योंसे कहा, आपछोक अब कोई उपाय बतावें जिसके करमेसे वर्षो हो, नहीं तो 
प्रजा सव नष्ट अष्ट होजायगी । मत्रियोंने कहा,महाराज | इस नगरके फ़लाने 
दरवाजेके पास एक क्षेत्रीकी दूकान है बह वडा सत्यवादी है, यदि आप उससे 
कहें ओर वह ईश्वरसे प्राथना करै तब अवश्य ही वर्षा होगी । राजा सबेरे 
पालक्कौमें सवार होकर उसको दूकानपर जा बैठे | उसने कहा राजन ! आपके 
. आगमनका कारण क्या है  राजाने कहा,महाराज ! पानी नहीं वरसताहै पानी 

धरसानेके लिये आपके पास आये हैं। क्षत्रियने कहा,राजन्‌ ! किसी देवता वंगे- 
रहकी ध्रूजा कराओ । राजाने कहा, सब उपाय हम कर चुके हैं, अब आपकी 
दारणको आये हैं जवतक वर्पाको नहीं करोगे तवतक हम भोजम नहीं करेंगे। 
उन्होंने राजाको बहुतसी बातें कहकर टाछा परन्तु राजाने एक भी “न मानी । 
जब दोपहर हो गई जौर राजापर मी श्रूप आगई तव तिसने समझदिया कि 
भव राजा किसी त्रहसे मी नहीं जाता है, तब उन्होंने अपने तराजका 
पनज्ञा करके कहा है त्तराजू ! यदि हमने हमेशा सचही बोछा है और सच्चा 


प्रथम किरंणे । (१०५) 
जौंदा ही किया है तब/तो वर्षो हो । यदि हमने झूठ बोछा है. और झूठा ही 
: सौठा किया है, तब तो वर्षो न हो। इतना कहते ही दो मिनटके पीछे पूरे 
“दिशासे एक बादछ उठा और देखते २ ही उसने आकाशको आच्छादन कर 
लिया और पानी वरसने छूगा, इतना जोरसे पानी 'बरसने लगा जो राजाकों 
अपने घरतक पहुँचना मुश्किल होगया । उधर तो राजा पाल्कीपर सवार 
होकर अपने घरको गये और इधर इन्होंने दूकानकों बन्द करके कहींको चछ 

दिया । हे चित्तइते । सत्यवादीकी वाणीमें सिद्धि रहती है तिसका कथन 
निष्फक नहीं, जाता है || ७२॥ 


हे चित्तइते | सत्संगसे मी चित्तकी शुद्धि होती है और कुरसंगसे चित्तकों 
सशुद्धि होती है। अब तुम सत्संगके माहात्म्यपर भी एक दो दृश्टन्तोंकों सुनो;-- 
एक 'राजाके नगरके बाहर दी महात्मा रहते थे और राजा भी कमी २ 
उनके पास जाया करते थे। उसी राजाके नगरमें एक मारी चोर रहता था 
वह नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नहीं गया था'। एक दिन 
वह व्चोर भी भगवां वद्ध करके साधुका भेप बनाकर उन दो भहात्माओंके 
पास जा चेठा ) तीसरे पहर राजा जब उन. दो महात्माओंके दरानकों गये 
उतब राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वहापर बैठे हैं। राजा उन' दों 
महात्माओके पास होकर फिर उन तौसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये और 
कुछ द्वन्य भेठके छिये राजाने उनके आगे घर ढिया था | तब चोरने राजासे 
कहा, राजन्‌ | मैं साधु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नगरका चोर,.हूँ । साधु, जानकरें 
मेरे आगे आप दब्यकों क्यो रखते हैं £ राजाने कहा, आप अपनेकों छुपानेंके 
लिये ऐसा करते हैं। आप महात्मा हें। फिर चोरने केहा, मैं ' संचा कहता हूँ 
मैं साधु नहीं हूँ, थोडे ढव्यके लिये में लोकोकों छटनेवाला हूँ-| "राजानेः कहा; 
जब कि आप थोडे दब्यके /लिये लोकोंको. छठते हैं तबं यह बहुतसां हृब्प 
कि मैं आपको देता हूँ इसकों' आप क्यों नहीं अगीक्कार, करते हैं? चोरने कहा 
“मैंने चोरके भेपको त्यागकर अब साधुका मेष बनाया हैं-। एक तो इस भेषकों 
-छज्जा' छगजोयगी, दूसरा दो घंडीका मंहात्माका सगे होनेसे मेरी चह बुद्धि अब 
“जाती रही है। जो कि, अधर्म करके ल़ोकोंसे द्व्यंकों मैं छेता था उसःइत्तिकों 


६१२०६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


कप +..4 [न ० है... ७] 
त्याग करके मैं अब निवत्तिमार्गमे होगया हूँ | हाथीकी सवारी करके अब,मे 
गधेकी सवारो करनी नहीं चाहता हूँ। राजा हव्यकों छेकर चले गये, वह चोर 
मी दो घडीके सत्सेग करनेसे साधु बनगया || ७३ ॥॥ । 


हे चित्ततत्ते | एक नगरके बाहर चोरोके दो चार घर थे, एक चोरके 
पांच छडके थे, वह नित्यही अपने छडकोकों उपदेश करता था, बेठा ! कमी 
भी किसी मदिरमें न जाना और न कभी सत्सगमें और न कथावातोमें 
जाना और न कभी किसी महात्माके पास जाना | इसी तरहके वह उप- 
देशोको करता २ एक दिन मर गया। उसके मरनेके थोडे दिन पीछे, 
एक दिन तिसके बडे छडकेके मनमे आया, आज रात्रिकों राजाके घरमे 
जलकर चोरी करके कुछ माल्ठाल छाबें। रात्रिके समयमें वह जब अपने 
'घरसे चला तब रास्तामें कथा होती थी, उसको देखकर तिसने विचार किया, ' 
पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहापर नहीं जाना | अब इस. 
रास्तासे हम कैसे निकलें, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस करके 
हमारे कानमे कथाका शब्द न जाय । उसने दोनो कानोमें थोडी २ रुई भरदी 
और कथाके वीचसे होकर चछा। जब कि, कथाके समीप पहुँचा तव तिसके 
एक कानसे ₹ई गिर गई उस वक्त ऐसी कथा हो रही थी, देवताकी परछाई 
नहीं होती है और देवताके भूमिपर पाव भी नहीं लगते हैं | इतनाही उसने 
झुना और राजाके घरमें सेघ छगाकर बहुतसा माल तिसने चुराया और 
छेजाकर अपने घरमे ठिसने गाड दिया था । सबेरा जब हुआ तव राजाको 
भाद्मत हुआ जो रात्रिको चोरी हो गई है । राजाने चोरके पकडनेके लिये डक्स 
दिया) कईं एक सिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोरका पता न रूगा- 
सके; तव राजाने वजीरसे कहा, अब वजीर भेष वदल कर चोरका पत्ता 
छगाने ठगे। वजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोंके घर थे उनही घरोंमें चोरका 
अजुमान किया । रात्रिके समय वजीर कालीदेवीका स्वाग बनाकर अर्थात्‌ बद- 
नमें स्थाई मलकर बालोंको खोलकर एक हाथमे खप्पर डेकर आधीशातके 
जय उनको दारपर जाकर कहने रूगा, काली माईकी मेंटको आपलोक क्‍्यों- 
नहीं देते हो १ रोज २ मनमाना भाल छे आते हो, आज सब मेंट हमार देदो' 


प्रथम किरण + ५ (१०७). 


' नहीं तो नाश करदेऊँगी। डरके मारे सव भाई जाहर द्वारके निकल आये और 
हाथ जोडने ढंगे, माता ै तुम्हारी मेंटकी कर हँस, “जरूर देवेगे इतनेमें बडे 
- उठका कथावाढी वार्ता याद आगई | उससे कहा, चलकर दिया छेकर देखें 
, तो जब तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछाहीमी दिखाई पडी और पृथिवी . 
' पर पावभी छगे हुए देख । उसने जान लिया यह देवता नहीं, है यह तो कोई 
ठग है, छट्ठ लेकर काछीको मारने चछा काछी भाग गई तब तिसने विचार 
किया हमने दो चाते कथाकी सुनी हैं, उन्हीं दो वातोने हमारी जान बचाई 
और हमार। माली बचाया है | यदि हमछोक हमेशा सत्सगमें जाया करेंगे 
और इस खोटें कर्मकों छोड देंबेगे तब तो हमको महान्‌ फछ होगा, ऐसा 
बिचार करके चोरनें उसी दिनसे चोरी करनी छोड दी और सत्संगमे सब ,जाने, 
' लगे बह सत्र चोर साधु वनगये । ऐसा सत्सगका माहान्म्य है || ७४ ॥ 
है चित्ततत्ते ! सत्संगका ऐसा माहात्म्य है जो चोरभी साधु वनजाते हैं:-- 
_- है चित्तवत्ते | एक वर्गीचेमे एक गुरवके पेडमें जंगली घासने जड पकड 
ही और धीरे २ वह वंढने छगी | एक दिन बागवानने उसको फछते देखकर 
' काटना चाहा तब,उस-घासने कहा हमको मत काठों, क्योंकि हमारेमे गुल्म- 
बकी सुयधी आदिक गुण आगये हैं| गुलावकी संगतसे अब मैं गुावरूए' 
“होगयी हूँ, मैं घास नहीं रही हूँ, यदि मेरेंमे गुछाववाके गुण न आते तब काटना 
मुनासिव था | वागवानने तिंसकों न काठा । सत्संगका ऐसा फल है, और 
कवियाने भी सत्सगके फलको दिखाया है॥ ७५ ॥ 


»/ » महालुभावसंसभं: कस्य नोन्नतिकारकः ॥ 
:. पप्मपन्नस्थितं वारि पत्ते मक्ताफलश्रियम्‌ हे १-॥ 


महान्‌ पुरुषोंका जो सग है, वह किसकी उन्नतिको उहीं करता है £ कमर्ूूके 
पत्रपर स्थित जरूकी दूँद' मी मोत्तीकी शोभाको धारण करती है ॥ १॥ 


| दोहा । 


जोहि जैसी सद्गत करी, तें तेसो फल लीन । 
कदली सीप भुर्मगझ्स, एक दूँद गुण तीन ॥ १। 


१०८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


48. 


जल जिमि निमल मधुर मधु, करत ग्लाॉनिंको अन्त । 

पान किये देखे छुये, हरष देत तिमि सन्त ॥ २ ॥ 
संवेया । 

ज्ञान बढ़े गुनवानकी संगत ध्यान बंढे तपसी संग कीने | 

मोह बढ़े परिवारकी संगत लोभ बढ़े धनमें चित दीने ॥ 

क्रोध बढ़े नर भठकी संगत काम बढ़े तियके संग कीने । 

बुद्धि विवेक विचार बंढे कवि दीन सुसल्वन संगत कीने ॥ 
दोहा। 


तुलसी लोहा काठ सँग, चछत फिरत जलमाहि ॥ 

चंडे न डूबन देत हैं, जाकी पकडे बाहिं ॥ १॥ 

नीचहु उत्तम संग मिल, उत्तमहीं ह जाय ॥ 

गंग संग जल झीलह्‌, गंगोदकके भाय ॥ २॥ 

जाहि बढाई चाहिये, तजै न उत्तम साथ ॥ 

ज्यों पलाश संग पानके, पहुँचे राजा पास ॥ ३ ॥ 

भले नरनके संगसे, नीच ऊँचपद पाय ॥ ; 

जिमि पिपीलिका पुष्पसंग, इश शीश चढ जाय ॥ ४,॥ 

हे चित्ततत्ते | एक दिन बडी वर्षा होतीयी और सरदीके दिन थे, एक 

नम्न साधु घूमते हुए नगरमें एक मकानके छजेके नीचे द्वारपर खडे होगये, 
यह मकान राजाकी वेश्याका था | मकानके भीतरसे एक छोंडीने उन महा- 
व्माका देखकर जाकर अपनी बीबीसे! कहा, एक महात्मा नम्न क्ौचमे लिपटे 
हुए बाहर वर्षोमें खडे कौंप रहे हैं और बोलते चालते भी नहीं हैं । वेश्याने 
- डॉडीसे कहा, उनका हाथ पकड कर तू उनको भीतर मकानेके ले आा। 
लॉर्डी जाकर उनका हाथ पकड़कर मकानके भीतर के आई । बीबींने गर्म 
जबसे उनको स्नान कगकर बढन पोंछकर विछोनेपर लिटा दिया और गर्म 
चाह पिलाई । फिर सुन्दर भोजन कराया, पश्चात्‌ आप भोजन, करके उनके 
पांच ठावने छगी। तव महात्माने उस वेव्याकी तरफ एक निगाहसे ढेग्वा 


प्रथम.किरण । (१०९ ) 


” म्ोन्रों उसके हृदयमे अमृत्तकी घारा बरसादी और ,सोगये । वह वेश्या रात्रिभर 
» उनके पांवकों ही दवाती रही, सबेरे वह सोगई । महात्माकी जब नींद खुली” 
“ उन्होंने भी रजाईको फेककर चल दिया, कुछ देरके पीछे वेश्याकी जब नींद ' 
खुली तब उसने हॉंडीसे पूछा महात्मा कहांकों गये हैं ? लौंडीने कहा वह 
जज्नलकों चढ़े गये | वह वेश्या भी नम्म ही धरते निककू कर 'नगरके वाहर एक 
क्षेके नीचे जाकर नीचे सिर करके बैठी रही।राजाकों खबर: हुई ,राजा तिसके 
पास गये और उसको बुलाने ढुगे , तब वेश्याने कहा, अब में वह भगन नहीं 
जो कि पहले तुम्हारे मेक उठाती थी अब तुम चले जावो । राजाने:. 
नौकरोंकों इक्‍्म किया कि,कोई आदमी इसके पास आने न पाबे।जहा जानेकी 
इसकी इच्छा हो वहापर यह चली जाय कोईभी इसको न रोके | दूसरे दिन 
वह वेश्या वहांसे चली गई । है चित्तवतते ! महात्माकी नजर जिसपर पडजाय 
वह भी कल्याणरूप होजाता है | इसीपर गुरु, नानकजीने कहा है--“ नावक 
नदर्री नदर निहाल”? गुरु नानकजी कहते हैं, महात्मा अपनी दृष्टि करके ही 
दूसरेको ऋतार्थ, कर देते हैं ॥ ७६ ॥ 


7 छ्प्प्य । 


| (लियो नीम सत्सेंग भयो मलूयागिर चंदन ॥ 
. लोहा पारस परस दरस द्रसत है कुंदन ॥ 
मेले सुरसरी नीर सीर निहचे सी गंगा ॥ 
मिश्रीसों मिल वेश तुल्यो ताहके संगा ॥ 
छोह तरथों नोका- मिले साखी सकरू छुम लीजियें:॥ 
साधु संगते साधु मिल रामनाम रस पीजियेक ११॥ . 
है चित्तइतते ! उपकार करनेसैमी चित्तकी शुद्धि होती है, दयाका नाम ही ' 
उपकार है, जिसमें दया 'होगी वही उपकार करेगा । जिसमे दया न' होगी 
बह कभी मी उपकार नहीं कर॒सकता है। छोकमें भी दयालु पुरुषकी कीर्ति होती 
है और दयाहीनकी निदा होती है। 'दयाबिन सिद्ध कसाईं” ऐसा छोक कहते” 
हैं। दया चित्तकी शुद्धिका मर्य साधन 'है। अब तुमकों दयाछु पुरुपोंके 
इशंतको सुनाते हैं।-- 


(११०) ज्ञानंवेराग्यप्रकाश । 


एक नगरके बाहर एक मंदिरमे एक महात्मा रहते थे,वह नित्य ही वेदातकी 
नथाको करते थे, उनकी कथामें एक क्षत्रिय भी जाता रहा परन्तु गरीब था। 
सडकके किनारेपर ख़ुमचा छगाकर बैठकर बेचता था | एक दिन उसने 
' महात्मासै कहा, महाराज ! हमने अन्वयब्यतिरेक करके देहादिकोंसे मित्र 
आत्माकाो निश्चय कर लिया है और महावाक्योकरके तथा अनुभव करके भी 
जीव आत्माका अमेद निश्चय कर लिया है, फिर भी हमको उस आत्मसुखकी 
अतीत नहीं होती है इसमे क्या कारण है भहात्माने कहा, कोई पाप पते 
जन्मका इसमें प्रतिववक है वह पाप जब कि दूर होजाबेगा तब तुमको आपसे 
आप उस सुखकी उपलछब्वि होजायगी । महात्माकी वार्ताकों सुनकर वह चुप 
ऋहगया । एक दिन वह क्षत्रिय सडकके किनारेपर कूएके समीप छापामें 
ख़मचा रखकर बैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गद्दधा उडाकर 
चला आता था जब कि वह कृएके समीप पहुँचा तब गरमी खाकर गिर पडा 
ओऔर वेहोश होगया । तुरंत ही वह क्षत्रिय उठा और तिस चमारकों उठाकर 
तिसने छायामें करदिया और ठढा पानी निकार शरबत बनाकर तिसके मुखरमे 

थोडा २ डाहुना झुरू किया। थोडी देरमें वह चमार होशमें आगया, कुछ 

थोडासा तिसकों दानामी खिलाया, वह चमार उठकर चढछा गया | उसी, 
दिनसे उस क्षत्रियके हृदयमें आत्मसुख मान होने छगा | उसने जाकर महा- 
व्मासे कहा । महात्माने कहा,तुम्हारेमें जो कोई पाप प्रतिवधक था वह दया कर- 
नेसे जाता रहा । क्योंकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है। हे चित्तडते | * 
देयाका बडा भारी फल है. दयासे सर्च प्रकारके पाप दूर होजाते हैं और इस 
डोकमें भी यश मिलता है || ७७ ॥ ' 

एक नगरमें एक बनियां वडा घनी था, वह नित्य ही यज्ञोंमें अपने धनकों 
ख़्च करता था, जब कि सव धन वनियाका खर्च होगया, तब बनियांकों 
खानेपीनेस भी त्गी होने छगी ॥ तब तिसकी ज्लीने कहा, तुम किसी राजाके' 
पास जाबो और एक यज्ञके फलको वेंचकर कुछ द्रब्य छाकर अपना अच्छी 
तरहसे गुजर करो । जब॒कि' वनियाने जानेकी तैयारी करी तब तिसकी 
जीने नौ रोटी मोदी २ रास्तेमें खानेके लिये तिसके कपडेमें बांध दी। वनियाँ 


प्रथम किरण'। (१११) 


पैसरे प्रहर जगलमे एक कूएँके किनारे पडुचा और चहांपर बैठकर उुस्ताने 
5गा तब देखता क्या है इक्षकी कोटरव एक कुतिया व्याई हुई पड़ी है, नव 
'सेसके बचे हैं तिसको चूस रहे है और तीन दिनकी बह, .भूखी है, क्योंकि ' 
तीन दिनसे वर्षो वरावर हो रही थी कहींकों वह जाने नहीं पाई । अतिकेश 
और दुनक हो गई थी अब उसमें कहीं जानेकी हिम्मत भी नहीं थी। वनियांने 
- एक एक रोटी करके सव शेटी तिसको खिलादीं और आप भूखा रह गया ६ 
कतिया पजी “गई, तिसके जीनेसे तिसके बचें भी सब जी गये । बनियां दूसरे 
दिन राजाके पास पहुँचा और एक यज्ञके फलके बेचनेकीं कहा | राजाने 
व्योतिपीकों बुछकर पूछा, तुम अरन देखो इसने कितने यज्ञ किये हैं, उन 
बे किस यज्ञका फल उत्तम है उसीकों हम खरीद करेंगे। ज्योतिषीने कहा, 
जो कि, इसने रास्तामें कुतियाकों रोटिय खिलाई है उससे वत जीवोंके 
आण बचे हैं वही इसके सब यज्ञोमेंस उत्तम यज्ञ है उसीके फछको यदि. यह 
जैचे तब तुम खरीदकर छेओ। राजाने वनियासे कहा। बनियाने कहा, पिंस , 
पज़्के फलकों मैं नहीं बेचूंगा किसी यज्ञके फडको खरीदो तो बेचूगा 
शजाने और यज्ञक फलको न खरादा और वर्नियांकी कुछ एपया देकर बिदा 
ऋर दिया । है चित्त | दयाका कितना बंडामारी फल है।॥ ७८ 
हे चित्तदते ! मनुष्य ता दया करतेही हं,परन्तु इत्र जीव भी दया करते 
अब मनुष्यसे इतर जीबोंका भी दयापर दृष्टान्त सुनो 
पडित रास्तेमें चले जाते थे उन्होंने जगल्में देखा कि मूसोकी बडी 
मारी कतार चढीआती है, उनमे एके मूसा अन्चा था उसके खुखमें एक 
आसका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेकों अपने मुखमे पकडा था 
तिसके पीछे २ वह अन्घा मजा भी चछा आता था,अब देखिये मूसा आदिक 
'जानवरोंमें मी उपकार करनेदा द्वू रहती है, जो मह॒ष्य शरीरको धारण. 
2 ऋरके उपकारसे हीन है बह पशुओंसे भी बुरा है. क्‍योंकि मनुष्यशरीर तो 
' खासकर उपकार करनेके लियेही उत्पन्त इआ है ७९ 0 
परोपकारः कत्तव्य* प्रांगेरपि घनेरापि ॥ 
उशोपकारजं पुण्य न स्थालतुशंतिरपि 0 * 0 


पड 
हि 


( ११६) ज्ञानपैराग्यप्रकाश | 


हे चित्ततत्त | उृत्यशालामें जो दीपक जगाकर रात्रिके समयमे धरा जाता 
है वह दीपक तिस समग्र सभाकों प्रकाश करता है और समाके मीतर जो कि 
समापति है तिसको भी प्रकाश करता हे और जो हत्य करनेवाली वेश्या है 
अर जितने कि सभासद हैं अथीत्‌ उत्यकारीके ठेखनेवाले हैँ, उन सबको भी 
ठीपक प्रकाश करता है और जितने कि वेश्याके साथ वाजोकों बजानेवाले 
हैं, उन सबको भी दीपक ही प्रकाश करता है, यह तो बात है। अब इसको 
दा्शतमें घटाते हैं। यह शरीररूपी तो एक समा है याने उत्यशाला है, तिसके 
भौतर चेतनरूप्ी दीया प्रकाशमान हो रहा है, मनरूपी सभापति है, घुद्धि- 
रूपी वेश्या शु्मकारी शृत्य कररही है, इन्द्रियरूपी सब वाजोंके वजानेवाले हैं, 
विपयरूपी सभासद सब देखनेवाले हैं, जैते दीपक अपने स्थानमे स्थित 
होकर सभा और सभापति आदिकोंको प्रकाश करता है और उनसे असंग 
«होकर और उनका साक्षी होकर शरीररूपी सभाको और मनरूपी समापति 
आदिकांकी प्रकाश भी करता है और उनसे असग भी रहता है और मन आदि 
कोंका साक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीके साथ 
ससर्गको भी प्राप्त नहीं होता है, इस रीतिमे आत्मा असग है ॥ ४ ॥ 
दे चित्ततते | एक और इृश्टातको भी तू श्रवण कर | जितनी रचना तेरेकी 
बाहर दिखाई पडती है, इतनीही रचना इस शरीरके मीतर है बल्कि इससे 
अधिक भी कुछ रचना होती है। जैसे कि, बाहरके त्रक्माडकी रचना चेतन 
ईश्वरकी सत्ताकरके होती है, तैसे शरीररूपी अ्रह्माडडी रचना जीवात्माकी 
सत्ता करके ही होती है सो भी तुमको दिखाते हैं। हे चित्तवत्ते | इस शरारके 
भीतर नामिस्थानसे एक नाडी निकली है, तिस एकसे फिर एकसौ नाड़ी 
निकली हैं फिर उन सौ नाडियोमेंसे एक एक नाडीसे बहत्तर ७२ हजार नाडी 
निकली हैं, फिर एक २:में आगे औरमी अनेक नाडडियें निकली है, जो 'कि, 
अभ्रभागसे भी अति सूक्ष्म हैं, फिर इसी शररीरमें स्थूल नाडिये भी 
',, 'अपसी हैं, जो कि,सारे शारीरमे फैडी हुई हें । आगे उन नाडियोंमें भी 
तारतम्य हैं, परसपरस्थूछ सूक्ष्मता है, जैसे इक्षकी जडसे एक मोटी डाल 
' निकठती है उस एकसे आगे चार पाच उससे कुछ पतली डार्ले निकलती हैं, 


द्वितीय किरण । (१९७ ) 


फिर उन एक २ डालसे अन्य पतली डालें निकलती हैं फिर उनसे और'बहुत्तसी 
'पंतढी २ निकलती हें ऐसे ही इस शरीररूपी इक्षका भी हिसाब है। फिर 
, इसके भीतर भौर बडी भारी रचना हो रही है। नामीसे ऊपर पद्चक्र हैं, फिर 
इसके मीतर बहुतसी हड्डियोंके जोड हैं, उनमें स्थूलसूक्ष्मता है, हजारों वैद्योंनि 
इस शर्ररके मीतरकी रचनाके जाननेके लिये बडे २ यत्व किये तबभी उनको 
- पूरा २ हाऊ इसकी रचनाका न मिला क्योंकि जैसे बाहरका म्रद्माण्ड अनन्त 
है, तैसे भीतरका ब्रह्मांड भी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान / बने हैं.। 
प्रथम-जब पुरुष अन्नादिकोंकों खाता है, तब वह अन्न मीतर पेटमें जाता हैँ 
जठरापि वहांपर फिर तिसको पकाता है, फिर तिसका एक सारभूत निकलकर 
जुदे स्थानमें जाता है, मल नीचे गुदास्थानमें जाता है, जल मृत्नत्थानमें जाता 
है वह जो सार रस पका हुआ है, वह फिर दूसरे स्थानमें जाकरके पकता है । 
तिसका स्थूछ भाग रुधिर होता है, सूक्ष्म भाग वीये होजाता है, उन दोनोंको 
नाडियोंमे व्यानवायु हिसावसे बॉटती है, सव नाडिये और हड्डियें अपने 
कामको करती हैं। उसी चेतन आत्माकी सत्ता करके शरीरमे “सब नाटिये 
वगैरह अपने २ कामको”करती हैं, आत्मा नहीं करता। यदि आत्माकों करती 
मानोगे तब एकही आत्मा एक क्षणमें मीतरके हजारों कार्मोंकी कसे करसकैगा 
और अनेक आत्मा एक शरीरमें रह नहीं सक्ते हैं जो अपनारकाम सब करेंगे। 
यदि कहो आत्माके हुक्‍मसे सब मन इन्द्रियादिक और नाडिये आदिक 
अर्पना २ काम करते हैं सो भी नहीं बदता है। क्योंकि मन. इन्द्रिय 
और नाडी आदिक सब जड हें, जडपर एक हुक्म नहीं होसक्ता है, दूसरा * 
इकक्‍्मकी तामीछ करनेका तिसको ज्ञान नहीं है। तीसरा ररांजा जैसे एक 
देंशमें नौकरोंको काम .क्रनेका हुक्म देकर आप दूसरे देशमें चछाजाता है 
और तिसके वहाँपर न रहनेसे भी काम होता रहता है तैसे आत्माके भी 
शररीरसे चले जानेपर कॉम होना चाहिये सो तो 'नहीं होता है: इसलिये 
इुक्‍्मसे कहना नहीं बनता है,-हुक्‍्म चेतंनपरही होसक्ता है, जिसकों तिसका _ 
'ज्ञान है जडपर हुक्म नहीं होसक्ता है। इसलिये शरीरके मौतर जात्माके 
हुक्मसे काम होना बनता मी नहीं है। फिर सब किसीकों यह ज्ञान तो है जो ' 
मय आत्मा देहके' भ्रीत्तर विद्यंभान है, परन्तु यह ज्ञान किसीको मी नहीं है जो 


( ११८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


मेरा आत्मा इदानींकारुमें भीतर इस कामकों कर रहा है या मन आदिकोंको 
हुक्म दे रहा है, या प्रेरणा कररहा है इसीसे जाना जाता है, आत्मा अकतों 

है. असंग है, केवछ साक्षीमात्र है, जैसे बाहरके त्रह्मांडके अन्तर्व॑र्ती तारागण 
सब ठोक हैं, और जड हें, परन्तु व्यापक चेतन इंश्वरकी सत्ता करके अपने 
कामकों सब कर रहे हैं ) ईश्वर न किसीको प्रेरणा करता है और न किसीको 
कुछ कहता सुनता है, केवल चेतन ईश्वरकी सत्ता करके सूथ्ये चन्द्रमा आदिक 
सब तारागण अपने २ चक्रपर धूम रहे हैं और भी जगतके काम सब हो 
रहे हैं। तैसे देहके भीतर भी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता करके 
देहके भीतर सब काम हो रहे हैं। जब आत्मा देहको त्यागकर देहान्तरम चला 
जाता है, तब देह मुरदा होजाता है, फिर गछसड जाता है। इन्हीं युक्तियोंसे ,' 
साबित होता है आत्मा अकत्ता है असंग है। जिस वास्ते आत्माके प्रकाश कर- 
केद्दी सब काम देहमें होते हें और वाहरका व्यवहार भी होता है इसी वास्ते 
आत्माके प्रकाश गुणका ही संवको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसीकों 
नहीं, इसी हेतुसे जीव बाह्य विषयोंको तरफ ही सब दौडते हैं। उस आनन्द- 
रूपी गुणकी प्राप्तिका मुख्य साधन प्रथम बैराग्य है, फिर चित्तकी , इत्तिका 
निरोधरूप योग दूसरा साधन है अथोत बाह्मविषयोंकी तरफसे शत्तिकों ' 


हटाकर अन्तर आत्माके सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्राप्तिका 
है, इसीमें दृष्टान्तको दिखाते हैं ॥ ५ ॥ 


एक राजाकी कन्याकी मेत्री मन्त्रीके छडकेके साथ होगई। कुछ दिनोंतक 
तो यह वाता छिपी रही किन्तु फिर धीरे धीरे प्रगट होने कछूगी। तब 
शरजाकों भी इसका हाल माद्म होगया 3 राजाने अपने मनमें यह विचार 
किया कि कोइ ऐसा उपाय करना ,चाहिये जिससे मन्त्रीका छडका भी मर जाय 
और हमारी बदनामी न हो । राजाने. अपने वैधको बुछाकर कहा एक ऐसी 
दवाइ बनाकर डिबियामें बंद करके छाओ जिसके पास वह डिबिया रात्रिको 
धरीजाय वह आदमी उसकी सुर्गधिसि मर जाय | वैयने कहा, कलूको मैं 
इसी ही दवाई वनाकरके छाऊँगा | दूसरे दिन वैद्य वैसी « दवाईको, बनाकर 
बिवियाम वंदकर रुूमांलं बाधकर राजाके पास के आया.) राजाने रात्रिके 


द्वितीय किरण! (११९) 

. समय उस डिबियाको एक छोंडीकों दिया और कहा, इसको वजीरके छडकेवे 
प्रलेंगपर शिरक्षी तरफ धर आना | वह छौंडी जाकर उसके पलेंगपर तकि+ 
याके पास शिरकी तरफ घर आई ।' आगे वह छडका अफीम खाता था तिसने' 
जाना, नौकर अफीमकी डिब्रियाकों घर गया है; उसने डिबियाकों खोलकर" 
उसमेसे बहुतसी दवाई जहखवाडी खाली परन्तु वह मरा नहीं, किन्तु जीताही 
रहा । तब राजाने इसका सत्रब बैदसे पूछा । बैयने कहा, जिसकी गंधसे 
आदमी मर जाता है तिसके खानेस भी जो नहीं मरा है इसका सबब यह है 
जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेमें छगा है उसको अपने शरीरकी भी कुछ: 
खबर नहीं है, इसीसे वह नहीं मरा है | उसके मरनेका सहज ही एक उपाय 
है | वह यद है जिसके साथ तिसका अति प्रेम है वह स्ली सुन्दर भूषण भौरः 
चल्वोंकों पहरकर तिसके सामने खडी होकर उसकी आंखसे आंख मिलाकर 
कहे अब फिर कदापि नहीं आऊँगी, ऐसा कहकर तिसके सामनेसे. हढ़ 
जाय अर्थात्‌ छिपजाय, तब वह तुरन्त ही मर जायया । राजाने कन्यासे 
कहा । कन्या उसी तरह आब्गार करके. तिसके सम्मुख जाकर तिसका 
आंखमें आख मिलाकर कहने छगी अब मैं फिर कभी भी नहीं आएँगी, 

' ऐसा कहकर जब वह हटी तुरन्त ही वह मी मर गया । कन्याके कहनेसे 
-उसको ऐसा भारी दुःख इआ जिस दु।खको बह सम्हार नहीं सका, तुरन्त ही 
उसके प्राण निकक गये | यह तो इृष्टात है । अब दाष्टोन्तमें इसकों घटाते 
हैं। है चित्तहते | बुद्धिरूपी राजकन्या है, मनरूपी छडकेके सांथ उसका 
जिरकालका प्रेम होरहा है, बुद्धिरुपी कन्या जब कि, अद्लविद्यार्यी श॒ गारको 
करके मनके सम्मुख होकर मनकी तरफसे हठकर आत्माकी ' तरंफ हो - 
“जाती है, तिसी कालेमें मन भी विषयोकी तरफ्से मरजाता है, मनके 
मसनेके समकाठमें ही पुरुषकों आत्मानन्दकी प्रांति होजाती है “और पुरुषकों ' 
जन्म-मरण-रूपी संसार भी छूट जाता है। क्योकि, यह संसार तो सब भंब-. 
का ही बनावा.हुआ है।+-- * ८* 

श्रह्मविदु: उपनिषद् केदा हैः- 


मनो हि द्विविध पोक्तें शुद्ध चाझुद्धमेद च॑ । 
अशुद्ध फामसंकल्प शुद्ध कामविवनितंस | १ ४ 
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मन दो ग्रकारका होता है, एक तो श॒द्द मन होता है, दूसरा अशुद्ध मन 
होता है । जो मन कामना करके युक्त है वह अशुद्ध कहा जाता है ओर जों 
मन कामसे रहित है, वह शुद्ध कह्य जाता है ॥ १॥ 
मन एव मनुष्याणों कारण बधमांक्षया: 
धाय विषयासक्त झुक्तये निर्विषय स्मपृतम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्योका मन ही बन्ध मोक्षका कारण है । जब मन विषयोंमें आसक्त 
होजाता है तब बन्धका कारण होजाता है और जब निर्विषय होजाता है तब 
मुक्तिका कारण हो जाता है॥ २॥ 
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो साक्तिरिष्यते । 
तस्माल्रिविषय नेत्य मनः काय मम्नछुणा ॥ रे शी 
जिस हेतुसे मनके निनिषय होजानेका नाम ही मुक्ति कथन किया है, तिसी 
हेतुसे मुमुक्षु पुरुषोंको उचित है कि मनको नित्यही निर्षिपय करें ॥ ३ ॥ 
निरस्तविषयासडूं सन्तिरुद्ध मनो हांदि । 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्परम पद्म ॥ ४ ॥ 
विपयोंके सैंगसे रहित होकर जब मन हृदयमें जिस कालमें रुक जाता है 
'तिसी काठमे मन परमपदको प्रात्त हो जाता है || ४ ॥ 
तावदेव निरोद्धव्ये यापद्धादि गतं क्षयम्‌। 
एतज्ञान च॑ मोक्षश्र हमतोष्न्यों अन्थविस्तर। ॥ ५ ॥ 
तावत्ययत सनका निरोध करना चाहिये यावत्ययेत मन हृदयमें. नाशकों 
नहीं प्राप्त होजाता है | मनके नाश होजानेका नाम ही ज्ञान और भीक्ष भी है 
और तो सब अन्थोंका विस्तारमात्रही है ॥ ५ ॥ 
हे वित्तदृत्ते | मनको प्रथम शुद्ध करना ही कत्तेन्य हैं, मनकी शुद्धिके 
बिना पुरुषकों निय सुखकी प्राप्ति नहीं होती है और मनकी शुद्धिसे रहित 
जो पुरुष है, वहीं अज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि, तिसको अपने स्वरूपका 
ज्ञान नहीं है और विना अपने स्वरुपके ज्ञानसे ही यह जीव दुःखको आठ 
होता है । जहां तद्य इसकी फजीहत होती है, इसीमें तुम्हारको एक दुष्टांत 


सुदाते हैः... * 
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» एक पुरुषका नाम वेबकूफ था और तिसकी स्लीका नाम फजीहती था. 
एक दिन तिसकी स्त्री तिसके साथ छडाई झगडा करके कहींको चली गई. ' 
नब वह अपनी स््ीको जंगलमें खोजनेके लिये गया। एक आदमीने तिससे 
पूछा, ठुम जेगलमें किसको खोजते हो? उसने कहा, मैं-अपनी ज्लीको खोजता 
हूँ । उसने प्रंछा,त॒म्हारी छ्ोका नाम क्या है ? उसने कहा,तिसका नाम फजी- 
हती है | फिर पूंछा, तुम्हारा नाम क्या है! तिसने कहा, हमारा नाम वेवकूफ 
है तब केहा, फिर तुम छोंकों क्यों खोजते हो बेवकूफकों फरजीहतियोंका 
कौन कमती है। जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फजीहती 
होजायगी । हे चित्तइत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दाष्टॉन्तमें घटाते हैं। 
अपने स्वरूपसे भूछा हुआ जीव वेबकूफ हो रहा है, इधर उधर जंगलों और 
पर्वेतोंमि पडा आत्माको खोजता है, इसी वास्ते जहांपर जाता है, वहांपेर ही 
इसकी फजीहती होती है। क्योंकि, शरीस्के अत्तर आनंदरूप आत्माका त्याग 
करके क्षणपारिणामी विपयोंमें आनन्दकों खोजता है | जैसे कूकर सूखी हड्डीको" 
चबाता है, तव तिसके मसूढोंसे रुधिर निकसता है, तिसी रुघिरका रस 
तिसकों स्वादु लगता है, और वह ज़ानता है इस हड्डीसे मेरेको खाद आरहा 
है । सूखी हड्डीमे स्वाद कहां है, खाद तो तिसकों अपने रुधिरमें है | तेसे. 
विषयी 'पुरुष मी विषयमें खादकों भानता है, विषयमें त्वाद नहीं है, क्योंकि, 
विधय जड है स्वाद तो अपने आत्मामें ही है । यदि स्लीरूपी विंषयमे आनन्द , 
होंता तव भोगोत्तर कालमें भी होता, ऐसा तो नहीं है। किन्तु वीर्यके .स्खछन , 

' कालमें क्षणमात्र इत्ति स्थिर होजाती है, तिस इत्तिमें चतनका प्रतिबिंब पढत्ता 

" है, तिसीसे इसको आजन्दकी प्रीति होती है, वह आवन्द जात्माका ही है.। 
विषयका: नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आनन्द आत्माका 

' है । यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विपयोंके पीछे यह-ठक्षरें न भारे ६ 
जिस वास्ते अज्ञानी बनकर विषयोंके पीछे यह जीव दुःख पाता है इसी वाह्ते , ' 
“इसकी फजीहती होती है ॥, ६ ॥ ' ४ 

» » है चित्तवत्त |! इसी विषयपर तुमको हम एक और दृष्ांत सुनते हैं । एक 
“बरुपके घुत्रका नाम रूपसेन-था-। तिख्न, रूपसेनके सम्पूणे, चदनमें बाढ़ चहुतसे: 
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थे। जब कि वह बाल बहुत बढगये तब एक दिन तिसके पिंताने मनमें 
विचार किया वालोंके बढजानेत तो छडका हमारा बडा कुरूप जान पडता 
है, वाल इसके मूंड दिये जायें, तब यह सुन्दर भाद्म होने छगेगा। उसमे 
लडकेसे बालोंके मुँडवानेफे लिये कहा परन्तु छडकेने न माना क्योंकि वह उनके 
भुंडवानेके सुखकों जानता नहीं था । जब रात्रिके समय छड़का सो गया तब 
तिसके पिताने तिसके सब वार्ोको मूँड टात्म | सबेरे जब कि, लडका जागा 
तब तिसने अपने बदनपर बालोंकों न देखकर जाना मैं तो वह रूपसेन नहीं 
हू क्योकि, रूपसेनके बदनपर तो बडे बडे बाल थे मेरे बदनमे तो बह नहीं है; 
चलो कहीं रूपसेनकों खोज छावे । ऐसा विचार करके वह जगठमें जाकर * 
रूपलेनको खोजने ऊूगा । जब कि तिसने रूपसेनको कहीं भी न देखा तब 
घरमे आकर अपने बापुसे पूंछने छगा रूपसन कहा है ? उसने कहा रूपसैन 
तू, ही है । पिताके कहनेसे तिसका अम दूर हुआ और तिसने जान डिया 
* जिसको मैं खोजता था वह तो मैंही हूं मैं अम करके अपनेको वाहर जंगलोगें 
खोजता फिरता था । यह तो इश्टान्त है | अब इसको दाष्टरॉतमें घटाते हैं । 
यह जो जीवात्मा है यह ही ई्वररूप था, राग द्वेपछपी वार जो इसके अतः: . 
करणरूपी वदनमें निकसे थे, उन्हों करके यह कुरूप अतीत होता था। और 
अपने असली छरूपसे भूलकर अन्यरूपसे अपनेको इसने मान रखा था अर्थीत्‌ 
रागदरेष कर्तृत्न भोक्तत्वादिनोंसे रहित होकर अपनेफों करत भोक्तृत्वादिकों- 
वाला इसने मान रखा था | पितारूप गुरुने इसकी कुरूपताके हटानेके लिये 
रागह“परूपी वाछ इसके दूर कर दिये तब भी इसका अम दूर न हुआ, फिर 
भी अपनेको खोजताही रहा । जब इसको विचार हुआ, तब इसने फिर 
अररूप पितासे पूछा वह रूपसेनरूपी आत्मा कहा है ? तिसने कहा वह तुमहों 
8 हे जब कि, महावाक्यों करके तिसको बताया तब इसका अम दूर - 
इआ और इसने जानलिया कि जिसको मैं अपनेसे मिन्न जान करके खोजता। 
था चह तो मेंही निकण | फिर अपनेको सुखरूप आत्मा मानकर यह सुखी” 
“  हागया॥ ७ ॥ 


है चित्तवत्ते 


5 
;] 


+ इसी विषयपर एक और इशत तुमको हम छुनाते है; कि 


द्वितीय किरण ''(*१२३ 2 


किसी नगरतमें एक बनियां बडा घी और अर्मात्मा रहता था तिसकाः 
'एकही छूडका था, परन्तु तिस छडकेका चालचरूंन अंच्छा नहीं था। वनियांनें 
उसको उछुमागेमें प्रइत्त होनेके लिये. बहुतसा उपदेश किया, तब भी छडकेने 
नहीं माना तब वनियाने क्या किया, कि एक रूकडीके खम्भेमें, बहुतसा दृव्यमर 
करके तिसको भकानके भीतर आमगनमे गडवा दिया और सपनी चहीमें लिख- 
दिया, कि चेठा तुमको जब ऋष्यका काम पड़े तब थम्मशाहसे छेलेना, । कुछ 
दिनोंके पीछे वह बनियां मर गया तब तिसके छडकेने बाकीका सब घन-भी 
खराब कर दिया जब कि, तिसके पास खानेकी भी न रहा, तब बह बही- 
खातेकों खोलकर देखने ऊुगा,। कई एक - पत्र उल्टनेके बाद एक पक्नेपर 
लिखाहुवा मिला.बेटा जब कि तुमको कुछ रुपैयोंका काम पडे, तब थम्मशाहसे 
लेलेना । वह रूडका थम्मशाहकी तलाश करने छगा | जब कि कहीं. भी 
तिसको थम्मशाहका पता न छगा, तब दुखी होकर धरमे एक टहूठीसी खाठ- 
पर पृड् रहा | एक महात्मा तिस बनियकि गुरु कहीसे आ निकछे । उन्होंने _ 
आकर बनियाको पूछा | छोकोंने कहा वह तो मरगये हैं और उसका छडका: 
घरमें है (रंतु सव धनको उसने, उजाड दिया है, अब वह खानेसे मी तग है | 
महात्मा बनियांके घरमें गये और जाकर देखा तो उसका ,छडका शोकयुक्त 
पक खाटपर पडा है | महात्माने हालचार पूछा तो उसने सब , हाक', कह 
छुनाया । और यह, भी केहा कि बहापनेेपर लिखा है जब कि, तुमको रुपैयाका.. 
काम पड़े तब थंमशाहसे छेलेना। मेंने थमशाहका बहुतसी तलाश की है 
परन्तु तिसका पता कहीं भी नहीं लगता है। महात्माने विचार किया थैंम 
नाम खम्मेका है माछ्म होता है उस बनियाने छडकेकों मूखे जानकर अपना 
धन 'खमेमे गाड दिया है | महात्माने घरमें जाकरके देखा तो आगमनमें एंव 
खेभा छग़ाइआ उनको दिखाई.पडा उन्होंने अपनी छाठीसे तिसको ठकोरों 
तब तिसमेंसे छन्नती आवाज आई महात्माने जान लिया इसी खम्भेमें घन 
ग़ाडा है ) तिस लंडकेसे कहा यदि तू आगे सुंचालसे रहे तब हम तुमको 'थंम- 
शाहको बताते हैं | छंडकेने नेम करें दिया में कमी भी आजसे केकर कुकम 
नहीं करूँगा । महात्माने कंहा इस खम्मको तुम खोदो .इसीमें तुमको घर्न' 
मिकेगा'। इसीका नाम थमशाह“है । छूडकेते तिसको “ खोदा तन उसमे बहू 


( १२७ ) ज्ञानवैराग्यमकादा । 


तप्ता धन तिसको मिला | उसी दिनसे कुकमझा तिसने ल्याग कर दिया और 
अहात्माको गुरु करके मानने छगा | है चित्तइते ! यह तो दृषश्ात है, अब 
इसको दार्श्टातमें घटाते ह | एस शरीररूपी थम्भमें पितारूपी परमेश्वर्ते आत्म- 
रूपी धनकों गाड दिया है, जीव विषयभोगरूपी कुकमेमं छगकर जब दुभखी 
हुआ तब सुखरूपी धनकी तलाश करने ठगा, महात्माल्यी गुरुन कहा वाहर 
, सुख ब्रहीं है सुखरूप धन तो तुम्हारे भरीररूपी खम्मेमें ही गठा है, महात्मा 
आत्मतत्त्ववित्‌ गुरुकी कृपासे आत्मारुसी वनकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
चित्तशृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! जीवात्माके रहनेका नियत स्थान शरी- 
रको आपने बताया है और श्वरात्माको सारे अद्याडभरमें आपने बताया है. 
आपके कथनसे तो जीवात्माका और ईश्वरात्माका भेद सिद्ध हुआ, दोनोंका 
अमेद तो सिद्ध न हुआ । विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तहते ! (निरवयव निराका- 
“रका उपाधिके बिना भेद किसी प्रकारसे भी नहीं हो सक्ता है। उपाधियों कर- 
के ही जीवात्मा ईश्वरात्माका भेद प्रतीत होता है, वास्तवसे इन » दोनोंका भेढ 
नही है, किन्तु अभेद ही है | जैसे एकही आकादा घट मठ उपाधियोंके भेदसे 
घटाकाश मठाकाश कहा जाता है, वास्तवसे आकाशमें भेद नहीं हैं | उपा- 
'घियोंके विद्यमानकालमें भी आकाशका भेद नहीहै और उपाधियोके नाश होजाने 
पर भी भाकाशका भेद नहीं है, क्योंकि निराकार वस्तुका भेद किसी प्रकारसे 
भी नहीं होसक्ता केवछ भेदका कथनमात्रही है | तैसे निराकार निरबयव शुद्ध 
बुद्ध स्वरूप भात्माका भी भेद बिना उपाधिके किसी प्रकारसे भी नहीं होसक्ता 
है उपाधियोंके विद्यमान कालमें भी आत्माका अभेदही है और उपाधियोंके नाश 
-होजाने पर भी जात्माका अमेदही है । व्यवहारमें उपाधियोंके विद्यमान कालमें 
मेढका जो कथन है वह मिथ्या है, क्योकि भेद केवल कथनमात्रही है वास्त- 
“बम नहीं है। वह एकही चेतन माया अविदा इन दो उपाधियों कंरके जीव 
इेंश्वर नामसे कहाता है | स्वरूपसे जीव इंश्वरका भेद नहीं है । एकही चेतन 
“तीन म्रकारके भेदको प्राप्त होजाता है, माया उपाधि करके स्वेश- 
“क्तिमान्‌ ईश्वर कहद्द जाता है और अविया उपाधि करके असज्ञ,असमथ जीव 


नामसे कहा जाता है। जो कि माया अविया दोनों उपायोंसे रहित है वह झुद् 
हि ३ 


: द्वितीय किरण ( १२९ ) 
जह्न' कहा जाता है । चित्तदृत्ति कहती है एकही चेतन तीन' प्रकारकां कैसे 
होगया १ आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया ? आपसे आप तो” 
'नहीं हो सक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूसरा कोई इससे 
बडा चेतन माना नहीं है, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हो तब कैसे 
प्तीन प्रकारका चतन बन गया ? विवेकाश्रम कहते ह, है चित्तड़त्ते! एकही चेतन 
मायाकरके तीन प्रकारका बन गया है।जैसे चतन अनादि हैंतैसे माया भीः 
अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्तिका कोईं भी जादि काल 

ने हो जो उत्पत्तिसे रहित खतः सिद्ध हो वही अनादि कहा जाता है, जो 

: उत्पत्तिवाढा हो वह सादि कहा जाता है और तिस मायामें दोल्‍्भ्रश हैं एक 

' झुद्ध, एक मल्न । झुद्ध उपाधि इश्वरकी है, मठिन जो अविद्या है वह जीवकी' 

: उपाधि है। उपाधियोके अनादि होनेसे जीव ईश्वर भी दोनो अनादि कहे जातेह, 

से जीत्र ईश्वरका भेद मी अनादि कहा जाताहै और अविदया चेतनका कल्पित 
सबन्ध भी अनादि है। तात्पये यह है जीव १, ईश्वर२, झुद्चेतन३, जीव इंख- 
भेद ४, अविया ५, अविद्याचेतनका सम्बध ६, यह पट पदाये अजनादि 

/ हैं, इन-छहोंमेंसे एक श॒ुद्धचेतन अनादि अनंत है और बाकीके पांच अनादि सांत है 
अर्थात्‌ जीवत्व ईश्वरत्व ये दो घमम भी मिथ्या हैं फेवल चेतन भाग जो घमी है 
सो सत्य है, वही सद्ृप चेतन एक है, दैर्तसे रहित है । 'द्वैत॒ सबे स्वप्नकी , 
तरह कल्पित है, जैंस स्वप्तका प्रपंच सब झ्ँग है विना हुएही प्रतीत- होता है, , 

/ लैले जाग्रत॒का प्रप्ल भी सब झॉँठ है बिना हुवेही प्रतीत होता है-। 'संप्रण 

“जगत्‌ जब कि बिंना हुएकी तरह प्रतीत होता है, तब तिसमें यह कहना 
नहीं बनता है जो जगतको किसने बनादिया है और कब बचा है १ मायाका 
स्वरूप-अनिर्वेचनीय है । अनिवेचनीय उसको कहते है जिसका कुछ मी निवे- 

, खन अर्थात्‌ निणय न होसके | यदि सत्य कहें त्व तिसका नाश न हो, सो 
नाश होता है। असत्य कहे तिंसकी प्रतीतिं न हो, प्रतीति मी तिसकी होती 
है | सत्य असत्यसे विकक्षण-हो उसीका नाम माया है। बडे बडे ऋषि मुनि 

इसका विचार करते करते हार गये किसीको भी मायाके. स्वरूपका पता नहीं 
लगा है | जो मायाके पीछे पडता है उसीको माया “काटकर, खाजाती है.। 


( ११५६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


इसलिये बुद्धिमान्‌ इस मायाके स्वरूपका निणय नहीं करता है किंतु जो श्सके 
ज_््यागकी इच्छाको करता है वहीं इससे बच जाता है । एसमे एक इृष्टात तुमको 
सुनते हैं:-- 
एक पुरुष एक दृक्षके नीचे बेठा था, ऊपरसे एक काले रगका सर्प उसकी 
गोदमें आकरके गिरा, अब जो वह पुरुष यह विचार करे जो यह सर्प किसीने 
फेंका है या आपसे आप गिरा है। तबतक तो वह सप. उसको काठटद्दी छेगा 
और वह विचार भी तिसका निष्फछ होजायगा, इसलिये वह विनाही विचारके 
ततुरन्‍्तही तिस सपेको फेकदे । सपके फँकनेस ही वह सर्पसे डरनेसे बच सक्ता 
है विचार करनेसे वह नहीं बच सक्ता है । इसी तरह मायाके स्वरूपका भी 
'विचार है, मायाको भी अनिर्वेचनीय जानकर तुर्त ही इसका त्याग करनेंये 
और जात्माके विचारमें छग जावे तब शीघ्र ही आत्मानंदको प्राप्त हो 
# जायगा ॥ ९॥ है 
हे चित्तदत | एक और इंट्रातको सुनो-किसी पुरुषने एक महात्मासे पूछा 
ससाररूपी वृक्षका वीज कौन है ? और इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ भौर फल 
पत्र पृष्पादिक कौन है ? महात्माने कहा संसाररूपी वृक्षका वीज तो माया है। 
'वह माया क्या है सो ज्री है येही ससाररूपी इक्षका बीज है और शब्द परी 
रूप रस गधादिक इसके पत्ते हैं।॥ काम ऋधादिक इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ 
हैं । पुत्र कन्यादिक तिसके फल हैं | तृष्णारुपी जल करके, यह बढता है । 
जिस पुरुपने स्लीरूपी भायाका त्याग कर दिया है, उसते ससारका त्याग कर 
दिया है । क्योंकि ख्लीही वधनका कारण है, मोहके वशमें प्रात होकर पुरुष 
ख्रीका ससग करते हैं, क्षणमात्र सुखके लिये अनेक जन्मोंमें फिर कष्टको उठाते 
हैं और खर्गादिकोंमें जो दिपयमोग हैं, उनकी प्राप्तिके लिये पुरुष बडे बडे 
'उपवासादिक त्रतोंको करतेहँ वह सुख भी दुःखसे मिलाहवा है और विचार 
ऋष्टिसे तो सब लोकोंमें जितना कि, विषयजन्य सुख है वह बरावर ही है । 
*«.,. आत्मपुराणमें कहा है:- 
शेतसो निर्गमों यावत्सुसं तावद्धि वियते । 
विष्मूत्रंयोविसगेंपपि तंतो वे नाथिकं सुखम्‌ ॥ .१ ॥ 


''द्वितीय किरण; (१२७) . 
. 'स्वीके साथ भोगकालमें चीयके लोग करनेमें जितना सुख होता है उत्नां 
ही.सुख विष्ठा और मूत्रके ्याग करनेमें मी होता है, तिससे अधिक ख्ीके 
समोगका सुख नहीं है ॥ १ ॥ 
'. जायते प्रियते बह्ा विट्क्िमिश्व तथेव हि.) 
सुखदुःखकर तद्॒त्सदेहत्वं सम॑ हयो! ॥, २ # 
/ ,जैस क्रिमि जन्मता मरता है, तेसे श्रह्मा भी जन्मता मरता है “और सुख 
हुख और सदेहत्व मी दोनोंको बराबर ही है २॥ कक 
तिस आत्मपुराणके चतुर्थ अध्यायमें दच्यड्मथबंण ऋषिने <इन्द्रेके प्रति? 
,/ , निदयामो वर्य यद्धत्क्ट जन्म शुनोड्थनाः 
अस्माक॑ च तयवैंते निन्दन्ति भह्मवादिनः ॥ हे . ॥ 
ऋषि कहते हैं हे इन्द्र ! जैसे हमकोक कूकरके जन्मकी निंदा करे हैं, तेसे ' 
ही बह्मवादीलोक हमारे जन्मकी निदा करते हैं | ३॥ 
उत्कृष्ठता यथास्मा्क स्वदेहे शक्र विचतें । 
“जत्नोपि चर स्वदेहे सा तादश्येव हि.वर्तते (! ४ ॥. . .,, 
हे इंद्र! जिसे हम छोगोंकी उत्कछता अपने देहमें है; तेसे कूकरकी उत्कः 
शता अपने देहमें है ॥| ४ ॥ बे  आ 
श्वविष्ठासदशों देह: शक्र सवेशरीरिणाम । 
'हैयें थिया परित्यत्ते तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥ % 
.. है श॒क्र ! कूकरकें विष्ठाके तुल्य सब जीवोंके शरीर मी मं मूत्नबाले हैं | 
झ्ैेय बुद्धिका त्याग करके तिसमें आत्माही प्रकाशमानहै अग्योत्‌! शर्रीरोंक्री -जसे 
सुल्यता है तैसे आत्माकी मी है ॥/५ ॥ * * ** 
हे नित्ततते !,विचार धृष्टित तो -कहीं भी न्यूनाधिकता प्रतीत नहीं होती है 
केवल विचारकी न्यूनाधिकता' प्रतीत होती 'है। विचारदीन दुःख पाता: है 
'विचारवान्‌ सुखको प्राप्त होता हैं.ग १०.॥ हो 
हैं. चित्ततते | एक छडकेने-मधघु खा नेके, लिये मधुके छातामें हाथ डाल 


(५. 


जपोंही तिसने मधुकें छोमते हाथ डाल्य/त्पोंही मंदुमाखियोंनें विसको: कोड़ 


(१२८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


' खाया. यह तो दृष्टांत है। दार्टतलमे जीवरूपी छडकेने विपयरूपी मघुके 
मोगनैके लिये हाथ डाछा आमे..रागद्रेप रूपी मविखयोंने इसको काठ खाया 
है उनके काटनेसे यह दुःखी भी रहता है, तब मी टन विपयोका यह त्याग 
नहीं करता है॥ ११ ॥ 


हे चित्ततते | एक और इष्टातकों सुनो:-किसी प्राममे एक कुतिया ब्याई 
थी; उसने बहुतसे बच्चे दिये, प्रामके छडकोंने हरएकको अपना ३ बनाकर 
तिसके गलेमें अपना २ पद्च बाँध दिया | किसीने छाल, किसीने पीछा किसीने 
काला. जिसने जिस बच्चाके गलेमे अपना पद्य बाधा, वह बच्चा उसीके पीछे 
दौडने ठुगा, यह तो इष्टांत है। दार्टटन्तर्में अविद्यारूपी कुतिया ब्याई है, 
जीवरूपी बच्चोंको किया है, आचार्यरूपी बाढकोंने अपने २ कण्ठी और 
भाला आदिक पट्टे अपने २ बच्चोंके गलोंमें बाध दिये हैं, इसी वास्ते वह अपने 
२ आचार्यके पीछे चलते हैं, विचार नहीं करते हैं इसी ससार चक्रमें सक 
जीव अमते हें। हे चित्तदते ! वेदातशासत्रके बिना जितने शाज्र हैं ये सब 
जीवको फेंसानेवाले हैं, छुटानेवाला कोई भी नहीं है। वर्योंकि सब इसको 
भापी अधर्मा ही बनाते हैं, असग आत्माको पापोंका सगी वेदसे विरुद्ध बनाते 
हैं । वेदातशासत्र इसको पापोंसे रहित शुद्धचुदरूवरूप कह्ता है, तुम वेदांतको 
धारण करो ॥ १२ 9 

हे चित्तद्त्ते | किसी नगरमें एक साहुकार रहता था, तिसके तीन छडके 
थे | तीनो छडके जब सयाने होगये, तब एकदिन साहुकारने अपने तीनों 
हूडकोंको बुलाकर कहा-मेरे पास एक अलौकिक मणि है, उस रणिमें अनेक 
शुण भरे हैं, और वह मणि इस डिवियामें रखखी है, इस भणिको तुमछोक 
सैंमाल करके रक्खो । रात्रिके समय अपनी २ पारी रूगाकर अर्थात्‌ रात्रिके 
तीन विभाग करके एक २ भागमें एक २ लडका इस मणिको छेकर एका- 
तमें बेंठकर इस म णिमेंसे गु्णोंकी अहण करें | रूडकोंने मणिवाली डिबियाकों 
छेकर हिफाजतसे घर दिया, कुछ कालके पीछे उनका पिता भरगया, तब . 
छडकोनि एकदिन रात्रिके तीन विभाग करके अर्थात्‌ सवा २ पहरकी एक २ 
की पारी छगादी | अथम एक:छूडका तिस .मणिको डेकर कोठेपर एकाँत 


द्वितीय किरण ! ( १२५ ) 


'द्विश्में जाकर बैठा | जब कि, तिसने मणिकों निकाडकर अपने आगे खखा तब 
'>मेणिके प्रकाशस मँघेरा जातारहा, जब कि, कुछ क्षण मणिकों रखे हुए व्यतीत 


*5#, 
४ था 


हुआ तब तिसका मन खाली बैठनेमें न लगा । तब उसने क्या किया, धोडीसी 
+* एंखकों बढोर्कर अपने पास रख लिया, जब कि थोडी देर बीते तब जरासी 
राखकी मणिपर डाल देते फिर जरासी अपने ऊपर डाल देवे, इसी तरह 
करते उसकी पारी गुजरगई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको भी सवा, पहर 
विताना मुश्किल होगया । वह तिस मणिके प्रकाशमे शिकार करके खाने 
'#गा । फिर जब तीसरेकी पारी आई और वह मणिको आगे रखकर चैठा, 
इंतमेंमें बत्हरमा उदव शोआया । चन्द्रमाकी किरण जो मणिपर पडी, तद॒' 
मणित अमृत निकलने ऊूगा, उसे अमृतको वह पान करने छगा, तब तिसको | 
बडा आनंद प्राप्त हुवा । 
हे चित्तदते | यह तो इष्टात है, अब इसको द्यर्शन्तमें घटाकर तुमृका 
बताते हैं, वेढातशालख्सी एक मणि है, उस मणिको तीन पुरुपोने पाया है। 
'एक तो तरह पुरुष है, जो कि, वेदांतर्पी शासकों पढ़कर मदपान परत्ली- 
गमनादिकोको करते हैं, वह तो राखकों उडाकर अपने ऊपर और' मणिके 
ऊपर डालते हैं । क्योकि, ऐसे मणिकों पाकरके फिर भी अपनी आयुको 
'विपयविकारोंमि खोले हैं । दूसरे वह हें जो कि, वेढांतरूपी मणिके प्रकाशसे - 
; “झिक्कार करते हैं | उनका शिकार करना येही है । वेढातकी बातोंकों खुनाकर' . 
“* छोकोंसे धनकों वचन करता । तीसरे वह हैं जो कि, वेदांतरूपी मणिकों 
'/ पाकर तिसके प्रकाशसे सत्य अत वा निर्णय करते हें और मनको विषयोंकी 
_तरंफल हठाकर आत्मामें छगाते है। वही तिस मृणिके आनन्दगुणको प्रात 
होते हैं )-इसीपर कहा मी हैः- ।क्‍ 
. वॉठका: पठितास्थ ये चान्ये शासखचिंतका: ), 
, सर्वे व्यसनिनों चु्खो यः कियावान्‌ स पंडितः ॥ ९ ॥ 
' - जितनेक शात्रको पढने और पढानेवाके हैं और जो-केवल चिंतन ही करने- 
-ब्ाढे, हैं, शाल्रोत्त धारणासे शर्ट। हैं वह सम्पूर्ण व्यसनी और मूर्ख हैं, जो कि, 
ज्वीखको पढ़कर वैराग्यादि गुणोंकीव्रारण करता है वहीं पंडित है ॥ १ 0, 
श 


| » ही 


६ १३० ) ज्ञानविराग्यमकाश । 


हे चित्तइतते | विना शाज्लोक्त गुणोंके धारण करनेसे वह आत्मानद कदापि 
नहीं मिल्सक्ता है ॥ १३ ॥ 

है चित्ततत | यह आत्मा असग है,- अकतो है, अभोक्ता है, देहादिकोंके 
साथ सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कता भोक्ता आदि गुणोवाला मान रक्‍्खा 
है, इसीपर तुमको एक और दृष्टातको सुनाते हैंः--- 

किसी राजाके मठिस्मेंसे सोये हुए राजाके बारूकको रात्रिके समयभे एक 
मीछ उठाकर ले गया और वनमें छेजाकर अपने छडकोंके साथ तिसको भी 
पालने छगा । जब कि, वह छडका कुछ बडा हुआ तब वह भी भीछोंके कमोंको 
करने छगा, अथोत्‌ घृणासे रहित होकर हिंसाप्रधान जितने कम हैं उन सबको 
वह करने छगा, तिसी वनमें एक महात्मा जा निकछे। उन्होंने तिस छडकेको 
पहँचान कर कहा, तुम तो राजकुमार हो भील नहीं हो, भीलोंके साथ रह- 
करके तुमने भी अपनेको भीक मान रक्खा है और अयोग्य कर्मोंको तुम कर 
रहे हो, तुम अपनेकी चीन्हों और अपने स्वरूपका स्मरण करो | जब 
तुम अपनेको चीन्होंगे तब तुम भीछपनेको त्यागकर अपने राजमदिरमें 
जाकेर आनंदसे रहोगे । महात्माके वाक्यको सुनकर राजपुत्रको भी सब अपना 
पिछला स्मरण हो आया और उसको विश्वास होगया जो में मीछ नहीं हैं 
किन्तु राजपुत्र हूँ । वह तुरन्तही मीलोके वेशको त्यागकर अपने घरको चछा 
आया, हे चित्तवृत्त | यह तो दृष्टात है । अब दाए्टीन्तको छुनो; इस जीवरूपी 
राजकुमारने अज्ञानरूपी भीलकी संगति करके अपनेको भील् भान रक्‍्खा 
है, वह मीलपना क्या है कममोक्ता पुन पापी बनना, अज्ञानी बनना, इसीसे 
जीव नानाप्रक्तारके फर्ोके देनेवाले कर्मोंको करता है और ससाररूपी वनमें 
हुःखी होकर पडा अमता है। पूथे जन्मके किसी पुण्य कमेके प्रमावसे तिस 
जीवको जब कि आत्मवित्‌ गुरुसे मिछाप होंगया तब तिस महात्मा गुरुने 
उपदेश किया तू अज्ञानी नहीं है, याने भीझ नहीं है। तू न कर्ता है न भोक्ता 
है, न पुण्य पापके सम्बन्धवाला है, किंतु तू सचिदानन्दरूप है । तू अपने स्वरू- 
पसे भूछा हुआ है, अपने स्वरूपका तुम स्मरण करो और अपने आपको 
चीन्हो तन तुमको सुख होगा । महाण्माके उपटेशसे तिसंको अपने खरूपका 
स्मरण होता है, वी तिल मीडपनेको त्यागकर सुखी होजाता है॥ १४ ॥ 


$ 


द्वितीय किण। ..' (१३१ ) 
हैँ चित्ततते ! यह भेदवादी पुस्षकी दःखी करता है, इसी वास्ते शाल्रोर्मे 
मेंदबादकी निदा की है, अज्ञानी मेदवादियोंने इश्वरमे भी भेदकों छगाकर 


अपने अपने भिन्न २ ईश्वर कल्पता कर लिये हें इसीमें तुमको एक इश्ंत्त 
छुनाते हैं:- 


एक पैप्णव साधु गणेशजीका भक्त था, गणशजीकी उपासनाकों बह बड़े 
प्रेमते करता था, उसने पांच तोछ़ा सोनेक्नी एक गणेशजीकी मूर्ति वनवाई 
और पाच तोछा सोनेकी एक गणेशजीके वाहन मूसाकी मूर्ति वनबाई ६. 
दोनोंकी बडे प्रेमसे वह पूजा करने रुगा | पूजा करते २ जब कि, छुछ फाल' 
व्यतीत होगया तब एक दिन तिसकों कुछ द्रब्यका काम पडा । तिसके पास 
उस काठ्में एक ठका भी नहीं था, उसने विचार किया, इन मूत्तियोंको 
बेचकर अब काम चछा ढेना चाहिये फिर कुछ दरब्य कहींते मिल जायगा, 
तब और मूर्तियें बनवा छेवेंगे | वह दोनो मूर्तियोंकों छेकर एक सुनारके पास 
वेचनेकी छेगवा | सुनारने दोनों त्तौककर दोनेंका वकरावरही दाम छगा दिया ६ 
सब बैराग़रीने उससे कहा, भरे छडीके, गणेशजीको मूलेके वरावर करंदिया | 
गणेशजी स्कामी हैं मसा उनका वाहन है, क्या कहीं स्वामी और वाहन भी वरा 
बर'होसकता है ? सुनारने कहा, जरे घेरागडे, स्वामिपना और वाहनपना जअथीतू 
गणेशपत्ा और मूसापना जो तुमने इन सूर्तियोंमे मान रखा हे उसको तुम , 
“निकाऊ करके अपने पास रख छेओ | हमको तो सोनेंका दाम देना है, - सोना 
'तौढमें दोनोंका बराबर है, अथीत्‌ दोनों मू्तियोंमें पांच पांच तोछा सोना वरा- 
बर ही है। वेरागी सुनारकों वाताकों सुनकर चुप होगया। हैं चित्तवत्त ! यह 
तो इंष्टांत है। अब दाष्टेन्तकों सुनो ) सब शरीर पाचो भूतोंके हीं कास्य हैं 
ओर संत्र हरररोंमें अस्थि, मजा, चमे, ऋघिर, मलमृत्र मी वरावरही है, फिर 
“सब् दर्ररोंकी उत्पत्ति मी वीयैसे-होती है, और सब शरीर उतद्तत्ति नाशवाके भी 
हैं, और सब शर्रीरोंमे खान पानादिक व्यवहार भी वराबर ही होता है। मेदतों ' 
शरीरोमें किसी प्रकोरसे भी साबित नहीं होता है और आत्मा भी सब « दररोरोंमे 
चेतनरूप करके वरावरही विद्यमान है, और अमिमान भी: सव शंसरघारियोंकों ' 
बेंराबर ही है । कोरे मी देहघांरी .अपनेको बीच और दूसरेको उत्तम नहीं समझता - 


( १३२) पक्तानवेराग्यप्रकाश )! 


हे, कितु सब कोई अपनी ही जातिकों उत्तम जानते है, किसी प्रकारसे भी 
मेंद नहीं साबित हो सकता है, तब भी भज्ञानी छोक कह्ित धर्मोको मान- 
कर भेदवुद्धिको करके दु'खको पाते है | यदि उन कत्पित घमोको निकाऊ 
दिया जाय तब बार्की आत्मा ही केवल शुद्ध सबचिदानन्दरूप सिद्ध होता है। 
जो ज्ञानी लोक ही सर्वत्र आत्रदष्टको करते हैं वही सुखी रहते हैं | 
जज्ञानी लोक आत्मदृष्टिफों नहीं करते है| जसे कव्पित गणेशपनेफों और 
मूसापनेकों छोड करके सोना इष्टिको सुनार करता है, तैसे ज्ञानवान्‌ भी आ्राह्म- 
णत् क्षत्रियत्वादि धमोंका त्याग करके सर्वत्र आत्मचष्टिकों ही करता है, इसीसे 
वह सुखी रहता है। चित्तवत्ति कहती है, हे आता ! जब कि ज्ञानवानकी इंष्टिमे 
आत्मासब शरीरोंमें एक है, शुद्ध है, निर्दोष है, तब फिर सबके साथ हानवान्‌ 
खान पानादि व्यवहारको क्यो नहीं करता है, विवेकाश्रम कहते हैं, हे. चित्त- 
दे | ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते है। एक तो जीवस्मुक्त कहे जाते हैं, जिनको 
अपने शरीरकी भी ख़बर नहीं है, और दूसरे चतुर्था भूमिकावाढे आचार्य 
कहे जाते हैं, जो कि, जीवन्मुक्त हे । वह तो अजगर वृत्तिवाएे होते हैं । 
किसीने उनके मुखमें अन्नको डाल दिया त्तव खाजाते हैं। पानीकों डाठझ 
तब पीजाते हें । ध्ूपमे किसीने उठाकर घर दिया या छायामें या वर्षामें उसी 
जगह पढे रहते हैं । उनकों सब वरावर ही होता है। क्योंकि, वह आत्मानदर्मे 
डूबे रहते हैं, जगत्‌ उनको दिखाता ही नहीं है | आत्मा ही जात्मा उनको 
स्वेत्र दिखाता है | उनके मुखमें ब्रह्मणादि चारों व्णो्मेसे कोई अनकों डालदे 
था भेगी चमार डालदे उनके अन्न खानेमें उनको कोई भी दोप नहीं होता है। 
क्योंकि, उनसी दृष्टिमें न काई आह्मण है न कोई मंगी या चमार है। आत्मा 
ही आत्मा है वह किसीसे वातचीत मी नहीं करते हैं | उन जीवन्मुक्तोंका 
भरोर भी थोडे ही काउतर रहता है, वह तो सर्व प्रकारसे निदोंष है, वेदादिक 
किसी शाज्ञकी आज्ञा मी उनपर नहीं है । क्योंकि, चह त्ह्मरूप है, महान्‌ 
घुखमें वह निमझ रहते हैं। दूसरे आचास्येकोटिमें जो है, वे सर्वन्न आत्मामें सम- 
वेष्टि है अथात्‌ सर्वे जीवोमे एक ही भात्माको देखते हैं, इसीसे उनका किसीके, 
' माथ राग देष नहीं होता है । परन्तु वह समवर्ती नहीं होते हें ।.क्योकि सम- 


कै 
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वर्ती होनेते भ्रष्टाचार जाता रहता है | दूसरा, यदि सब किसीका झऊँठा खानेसे 
' ज्ञानी हो सकता हो तब जितने कि भगी चमार वंगैरा हैं, वे भी सब, ज्ञानी 
'कहे जायेंगे, उनको तो कोई मी ज्ञानी नहीं कह सक्ता है । इसीसे समवर्तीका 
नाम बानी नहीं है। तीसरा, जिसको इतर सब व्यवहारके वणीश्रमका ज्ञान है, 
चह यदि समवती होकर सबका खाने छगेगा तव छोकमें वह पतित कहावेगा। 
जब कि, और सव विधि निषेधका तिसको ज्ञान है और उनको वह मानता है. 
तैसे अपनेस नीच ऊँच जातिवालेके जूंठके निपेघका भी त्तों तिसको ज्ञान हैं( 
अगर पायलकी तरह उसको कोई भी ज्ञान न हो तब तिसको जठे खानेका 
'मी दोष न हो । वह पागलोंमे तो गिना नहीं जाता, इसढिये तिसको सम- 
' बर्ती होना सना है। चौथा, ज्ञानका फछ समवर्ती होना कहीं भी नहीं लिखा 
है। ज्ञानका फल राग द्ेपकी निद्गत्ति परमानन्दकी प्राप्ति है । सो जो रागद्रेषस 
रहित है; अपने आत्मानन्दमे आनदित है, वही ज्ञानी है, जो राग द्ेेष करके 
युक्त विषयमोगोंसे आनन्द मानता है, वही अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानीका शत- 
नाही फरक है॥ १५॥ 


'  बिवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्ततते ! इसी विषयपर एक और दृ्शंत तुमको 
सुनाते €:--- लीड + 
.,. एक“पंडित किसी प्रामको कथा बाचनेके लिये जाते थे, रास्तामें एक खतके 
किनारेपर एक बटके पेडके नीचे वेठकर सुध्तताने लगे | उस खेतमें ण्क जाट 
' दछ जोतता था, उसके आगे जो बैल थे, बह दुबे ये, शीघ्र चल नहीं सकते 
, ग्रे,.बाखार खडे होजाते थे, जब २ तिसके बैछ खडे होजायेँ तब २ वह जाढ 
अपने बैकोंको बुरी २ गाली अर्थात्‌ बढोके खसमको 'जोरू और -छडकीके 
फछानकी गाछिये देता था। पडितने उससे पूछा, यह बैल किसके हें £ उससे 
कहा, यह बेर हमारे हैं । तव कहा, इनका खसम कौम हवा ? जाटने , कंहा 
इनके खसम हम हीं हुए । तब पंडितने कहा, तुम जो इन बैलोंको, गालिया 
 >ट्ती ही वह सब गांलियें किसको छगती हैं ? जाठने कहा, जो सारा गाढि- 
'बोक़े अथोको समझता है ये-सव,गालिये “उसी सारेकी लगता हैं,' .पडित्त 
'जादकी बातको सुनकर व्यजवाब होगया | क्योंकि ' जाठका यह सात, था- 


है 
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कि मैं तो गालियोंके अभको समझता नहीं भेरेको क्यो छगेंगी£ तुम पडित हो 
तुमको इनके अथका ज्ञान है यह गालियें तुमहींको छगैगी । हे चित्तइते | जिस 
पुरुषको गालियोंके अर्थका ज्ञान नहीं होता है, उसको गालियि नहीं छगती हैं | 
इसीसे बह बुरा भी नहीं मानता है । जैसे बाल्कको गालियोंके अथैका ज्ञाव 
नहीं है इससे वालक गाली देनेपर बुरा नहीं मानता है, और वाठककी गाली- 
पर दूसरा भी कोई बुरा नहीं मानता है । जैसे बाढककों धरम, अधम, पुण्य, 
पापका ज्ञान नही हे, इसीसे उसको पुण्य पाप भी नहीं छगता और शाद्षका: 
रोने मी तिसको पुण्य फापका निपेघ किया है | जैसे वाककको आचारका ज्ञान 
नहीं हे ऊपर मुखसे तो रोटी खाता जाता और नीचेसे मलमृन्नका त्याग' भी 
करता जाता है किसीको भी तिसकी क्रियापर ग्छानि नहीं फुरती हे।तिसे जीव- 
न्मुक्तको भी कोई पुण्य पाप नहीं छगते है, क्योकि, तिसको उनका ज्ञान ही नहीं 
हैं और न कोई तिसकी क्रिया पर बुराही मानता हे और जो कि आचास्यैको- 
टिमें ज्ञानी हें, वह यदि अश्वचारको करने लगे, परल्लीगमन, मास मद्यका सेवन 
करे, तब तिसको अवश्य पाप लगेगा। क्योंकि उसको तो से प्रकारका ज्ञान 
है और छोक उससे घृणा भी करते हैं। क्योकि, उसको अमी ज्ञानका छुछ' 
मी आनद नहीं मिल हैं तब महान्‌ आन॑दका त्याग करके तुच्छ आनदके साध- 
नोंमें वह प्रदत्त न होता | जिनको क्ाकविष्ठाके तुल्य जानकरके त्याग कर दिया 
था उनके ग्रहण करनेमे फिर प्रदृत्त न होता वह ज्ञानी आचाय्ये नहीं है। जान- 
वान्‌ चतुर्थ भूमिकावाछाः आचार्थरकोटिमें वह गिना 'जाता है, जो निपिद्ध 
कर्मोंका त्याग करके बिहित कर्मोको निष्कामतासे अ्रष्टाचारके लिये अनासक्त 

होकर करता है, अथवा निपिद्ध कर्मोंको और विहित कर्मोंको नहीं करता हे। 

केबल आत्मचितनही करत्ग है चही आचाय्यकेटिमें हे। और जो त्रिहित कर्मोंको 

त्याग करके निपिद्ध कर्मोंको करता है और आत्मबोघसे शून्य होकर असग बनता 

है ब्रही बन्व्य ज्ञानी, मूखे, पाप पुण्यका मांगी होता हैं | तिसका जन्ममरण- 

स्पी ससार कढापि नहीं छूटता है॥ १६ ॥ 

न अष्टावक्रगीतामें कहा है:-- 
यस्यासिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा ॥ 
नया यीगी न वा ज्ञानी केवर्ू दुःखभागसी ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । (१४५ 3) 


जिस पुरुषका मोक्ष्में अमिमान है और देहादिकोम ममता है वह पुरुष न 
| योगी है और न ज्ञानी है केवछ दुःखकोद्दी वह मजनेवाल्ा है ॥ १॥ 
कपिल्गीतामे भी ज्ञानीका छक्षण दिखाया है-- 


न निंदति न च.स्तोति न रष्यति न कुप्पति | 
न ददाति न गहाति मृक्तः सन्त नीरसः ॥ १॥ 
जो न किसीकी निंदा करता है और न किसीर्को खुति करता है, न 
किसीको देता है न किसीसे लेता है, जो सर्वत्र रागसे रहित है वहां मुक्त 
कहाजाता है ॥ १॥ 
साउुरागां स्रिय दृष्ठा सत्युं वा समुपस्थितम्‌ । 
अधिकलमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाद्यः॥ २ ॥ 
जो अनुरागके सहित ख्लीकों देखकरके और झृत्युकों भी सन्मुख उप« 
स्थित देखता है, फिर भी जिसका मन ब्याकुल नहीं होता है वह महाशय 
मुक्तरूप है॥ २ ॥ 
है चिचात्ते ! जो सर्वत्र आत्माक्ों ही देखता है किसीमे भी कमती बढ़ती 
नहीं देखता है वही आत्मदर्शी तथा ज्ञानी कहा जाता है । आत्माकी समतामें 
एक और इष्टांत तुमको सुनाते हैः.“ 
.., जो कि मैछा उठानेवाले मेंगी होते है बह भी अपनेसे ऊंन्चा किसी क्षत्री 
ब्राह्मणादि जातिवालेको नहीं मानते हैं क्योकि, पजाव देशमें जब कि मगियोंका 
विवाह होना है और इनकी सब बिरादरी आकरके बैठती है और जिस,काढूमें 
बर कन्याका पाणिम्रहण होता है तिस कालमें छडकीका बाप अपनी छडकीके « 
हाथको दामाठके हाथ पर धरकरके कहता है इसको तुम मंगन मत जाननो 
कोई ब्राह्मणी जानना या क्षत्रानी जानना वेश्यानी या शूद्वानी' जानलेना या 
इनसे और वोह छोटी जातिबाली मुगछानी या पठानी जान लेना मगन भत 
“ जानना । तात्ययें उसका यह होता है, मगी जाति किसीसे छोटी नहीं है अब 
* देखिये जिनके छूजानेसे स्तान' करना पडता है वह भी अपनेको छोटा नहीं 
मानते हैं | अब बताइये इसका ' कारण क्यों है ? इसका कारण यही है कि 
“आत्मा छोटापन किसीके मी नहीं है, केवछ उपाधियोंका भेद है, इसीसे भगी, भी 


( श्श्द ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


अपनेको छोटा नहीं मानते हैं | मगियोंके युरु छाठ्बेग हुए है। एक दिन 
भंगियोंने अपने छाठ्वेग गुरुसे कहा, महाराज | हम छोगोंका कल्याण होनेमे 
तो कोई भी सन्देह नहीं है क्योंकि, आप सराखे हमारे गुरु हैं, परन्तु इन 
क्षत्री ब्राह्मणोंका कल्याण कैसे होगा £ मगियोंके युरु छालवेगने कहा, उनका 
कल्याण तुम्हारे हाथ है, तुम लोक जो सबेरे गलियों और वाजारोंमे झाड़ू देते 
हो और वह छोक जो रनान करके जाते हैं तुम्हारे झ्ाइकी रज जो उनपर 
पड़ती है उसीसे उनका भी कल्याण होजायगा। भगी छोक भी अपनी 
जातिको इतना बडा मानते हैं। बस इसीसे जाना जाता है आत्मामे नीचता 
ऊचता नहीं है, आत्मा सवका बराबर ही है । क्योंकि, सबको अपने ही आत्माकी 
पविन्नताका अभिमान है । इसी तरह और भी जितने कि, मुसलमान ईसाई 
बौद्ध 'जैनी वंगेरह मतोंवाले हैँ, सब कोई अपने २ आत्माको पवित्र मानते हैं | 
इसीसे भी जाना जांता है कि, आत्मामें अपवित्रता और नीचता नहीं है। 
यदि होती तब सब ऐसा न मानते । हे चित्तइत ! आत्मा 'सबमें एकही है 
जैसे एकही आकाश मदिरमें भी है,,और पाखानामें और मसजिदमे गिरजे 
जैनमदिरमें बौद्धमदिरमें भी है, भगी चमारोंके घरोंमें भी हे, उत्तम २ मूर्ति- 
योमें भी है, अल्मृन्नादिकोंके पात्रोंमें भी है, परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे उपाधि- 
योंके साथ तिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके गुण दोषों 
करके आकाश गुण दोपवाढा होजाता है । इसी प्रकार एंक ही आत्मा 

नीच सब शर्रीरोंमें विद्यमान है, शरीरोंके गुण दोषों करके वह गुणंदोषब्राला 
नहीं होता । क्योंकि, आकाशसे भी अतिसूक्ष्म है इसीसे असग और निर्लेप 
भीह॥ १७ ॥ 


हे चित्ततत | इसी विषयमें एक और दृष्टांत भी तुमको सुनात है;-- 

किसी नगरके बाहर नदीके किनारे पर एक अद्दैतवादी महात्मा रहते थे | 
एक दिन एक द्वेतवादी पंडित उनके साथ वादविवाद करनेको गये और 
जाकर पेडितने महात्मासे कहा, मैंद्वेतनो साबित करता हूँ आप मेरेसे वाद 
विवाद करिये। भहात्माने कहा, हमारे शिरके वाछ बहुत वढ़ गये हैं, इनके 
बढ़नेसे हमारा शिर दुखता है, जबतक हम हजामत बनवा नहीं छेगे तबतक 


द्वितीय किरण । ' 
'श्षौदेको नहीं करेंगे! सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊर्क बुढाछांओ .पृश्चात्‌ 
हम तुमले शाख्राथ करेंगे। पंडिदजी जाकर नाउका बुछा छाये | नाउने 
आकर महात्माकी हजामत बनाई | जुब कि ना हजामत बना चुका तब 
सहात्माने नाऊते कहा, तुम तो परमेश्वर हो । नाऊँने कहा, अरे महाराज ! ्मै 
तो महापाप्री हूँ। मैं कैसे परमेखर हो सक्ता हूँ ? महात्मान पंडितसे कहा, देखो 
' छनकों तो यह नाऊ भी साबित कर रहा है; बल्कि इस नाउसे जा गे है 
भहामूछठ हैं, वह भी ठैतकों साबित कररहे है | जमे कि तुम भी द्वैतकों दी साबित 
करोगे तब फिर इस नांऊसे मी तुम्हारी करे अधिकता साग्ति नहीं 
; होंगी कितु तुल्यता ही होगी। अधिकता तो अत साबित करनेमे 
होती है ॥ १८ ॥ | 
चित्तबत्ते ! किसी नगरमें एक द्विंज रहता था । तिसके तीन छूडके थे 
एंक सबसे बडा पंद्रह या सोलह बरसका था, कैप तिससे छोटा सात 
बरसका था. तीसरा चार वरसका था। तिस नगरके बाहर एक देवताका स्थान, 
था, वहांपर सालमें एक दिन मेला होता था तिसमें वह दिंज अपने छडकोंकों 
साथ लेकर चला | मेलामें मीड बहुत थी । देखस्थानतक जाना कठिन 
इसलिये छोटे छडकेको तिसने कर्घिपर उठार्किया,.. मझोकेका [हाथ पकड़ 
किया. बडा पीछे पीछे चलने छगा ॥ जा कि. सबसे छोठा था चह ,कविपर 
बैठा हुमा आरामसे देवस्थानमे पहुँच गया | मझोछा भी धक्के खाकर पहुँचा | 
: '्रक्के तो तिसने खाये परन्तु बापका हाथ न छोडा । जो कि. सबसे बडा 
, था वह धंके खाकर पीछेकों ही रह गया । है चित्तइत !यह तो इट्टात हट 
: आब, दार्श्ीसमें सुनो । देवस्थान कौन है £ आत्मपद पिता कौन है? पर- 
मर छोटा छडका वेंदाती है, मश्षोला छडका भक्त है, सब्से वुडा कैसी है 
जब कि. परमेश्वर अपने तीनों, कडकोको आत्मपदका तरफ छेजाता''है तब 
सबसे बडा 'लड॒का जो कि सेदवादी कर्मी है, वह तो रागह्रपर्त श्रक्कोंकी" 
-- >वाकर पीछे ही ससारमे रह जाता है। जेब कि झुम कम करता हैँ तब 
बंगकों जाता है, स्तर मोगकर धीचेको जाता 'है । - इसीतरह चल अमताः 
. ' सरा मर्छ है, वह घंके तो, खाता + है- जीत मंद 


६ १३८ ) ज्ञानपशग्यप्रकाश। 
मावना करके उपासना करनेसे जन्मोंकी परपरारूपी धक्कोकों तो खाता है 
परन्तु अपने पितारूपी परमेश्वरका हाथ नहीं छोडता है। इसलिये कभी न 
कभी अंतःकरणका शुद्धिद्वारा वह भी पहुच जाता है | तीसरा जो ज्ञानी हैं वह 
बिना ही धक्कोंके खानेसे पिताके काघेपर सवार होकर पिताके साथ जो अमेंढ 
आन होता है, इसीसे वह आरामसे पहुँच जाता है, क्योंकि जो भेद मानताहै 
वही दूर रहजाता है । अथवा वेदरूपी पिंताके काधेपर वैठकर पहुँच जाता 
है | वेदकी आज्ञा तिसके ऊपर नहीं रहती है. यही काघेपर बैठना _ है ।' और 
जो ऊ़ि बेदमे ईश्वस्में प्रम करना कहा है तिसको जो भक्त नहीं छोडता है यही 
हाथ पकडना है | और कर्मी अथैवादरूपी फरछोंको जो चेदने कहा है उन्हीके 
पीछे दौडता है, इसलिये वह परमपदसे दूर रह जाताहै, क्योंकि दु.खका 
जनक भेदवाद है और सुखका जनक अमेदवाद है | बिना अमेठवाद शानके 
इस जीवकी मुक्ति कदापि नहीं होती है ॥ १०॥ 
श्रुति भी इसी अथको कहती है-- 
अन्योसावहमन्योस्मी त्युपास्ते योप्यदैवतम । 
न स वेद्‌ नरो बह्मत्‌ लत देवानां यथा पश्य ॥ १॥ 
उह अल्म मेरेसे अन्य याने भिन्न है ओर मैं तिससे मित्र हूँ, इस प्रकार जान 
करके जो अन्य देवताओंकी उपासना करता है, हे अह्मन्‌ ] वह पुरुपअह्मको नहीं 
जानता है । जैसे मनुष्योके छादनेके पद्ु होते हैं, वैसे ही वह भी देवताके 
झदनेका एक पत्ु ही होता है॥ १ ॥ 
भेदवादकथोन्मत्तः कार्य्याकार्य्यविवर्मितः । 
मथसंपकंमानरेण कर्थ वाच्यः स वे द्विचः ॥ इति॥ १॥ 
नो द्विज भेब्वादरूपी कथामें मत्त हो रहा है, कर्तव्य अकर्चैब्यको नहीं 
जानता है, जैसे मदिराकी एक बून्दके मिलनेसे गगाजलका घट अपृवित्र हो 
जाता है, वैसेही तिसको भी जान लेना || १॥ 
हे हे चित्ततते ! जैसे कोई पुरुष अधकारसे अधकारको - दूर करना चाहे जैसे 
. मई मिड्टीकी गैया बनाकर दूध पीना चाहे, जैसे कोई राकत्पकी' मि- 


द्वितीय किरण ।... 


इसे.पेट मरना चाहे तैसे ही वह भी करता है, जो भेदवादका आश्रयण करके 
अपनी कल्याणकी इच्छा करेता है। हे चित्तजत्ते! इसीपर एक और इशतकों 
भी सुनो :-- ं 
है चित्तदत | एक पुरुष गणेशजीकी उपासना« करता था, एक दिन वह 
यूजा कररहा था, कि इतनेमें एक मूसा जो बिसे निकला वह आते ही गणेश- 
जीके ऊपर चढकर चाबलढोंकों खाने लगा और भोगकी मिठाईकों ढेकर माग 
गया | तब तिस उपासकने विचार किया कि, गणेशजीसे तो मूसा ही बली 
निकछा और पूजा भी बढीकी करना चाहिये क्योकि वलीसे हीं कुछ मिलता है. 
दु्बछसे तो कुछ मिठता नहीं । ऐसा विचार करके तिसने ,एक मूसाकों पकड 
कर तिसके पांवमें तागा बांधकर पर्यकर्मे तिसको बिंठाकरः तिसीकी नित्य 
पूजी करने छगा | एक दिन बिकारने वहांपर आकर मूसेकी तरफ जो ताका 
मूसा तुरत ही भागकर बिरमे घुसगवा । उपासकने देखा मूसासे तो बिछार ही 
बलीं निकछा । उसी दिनसे वह विछारको वाघकर चौकीपर विठाकर तिसकी 
पुजा करने छगा । एक दिन कूकर एक वहापर आ निकला और ज्योंही चह 
विछारपर झपठा त्योंही विछार भागा | विंठारको भागते देखकर उस उपा- 
'सकतने जानछिया, कि विछारसे कूकर वी है | उसी दिनसे वह कूकरको पूजा 
करने छगा | एक दिन वह कूकर उनके चोौंकार्में चछा गया | तिंसकीं ज्ञी 
एक छाठी जो उठाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया | तब तिसने 

» जाना कूकरसे तो हमारी कली बली है | उसी दिनसे अपनी ब्लीर्दी वह प्ूजों 
करने रूगा । एक दिन किसी बातासे तिसको अपनी ख्लरीपर क्रोच, आगया, 

. छाटठीं छेकर तिंसके मारनेकों वह दौड्ा तब ह्ली भागी । उसने मनमे विचार 
किया, सबसे बली तो मैं ही निकछं । उसी दिलंसे बह अपनी पूजा करने 

. छगा | आत्माकी मानस पूजा करते २ तिसके मनका निरोव होगण उसीसे 
उसको परमनिकी प्राप्ति होगई | हैं चित्तइते | जैसे पक्षी दिनभर इधर उधर 
अभ्रमता रहता है, सुखको नहीं ग्रात होता है । जबः अपने घोंसलेम आता-हैं 

: तभी तिसकों सुख मिलता है.-। लैसे यह जीव भी अपनेसे भिन्र देवतान्तरकी 
४सुखकी प्राप्तिके लिये उपासना कर्ता है परन्तु इसको. सुख नहीं मिलता है! 
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क्योंकि चासनाओको छेकर उपासना करता है। जब कि यह निर्बोसनिक 
होकर अपने आत्माकी अहमग्रह उपासनाकों करता है, तव ही उसको नित्य 
सुखकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारसे भी नित्य झुखकी प्राप्ति नहीं 
होती है॥ १० ॥ 

है चित्तद़त्त ) एक और दृष्टातको सुनो - 

एक पुरुषके तीन रूडके थे | तीनोंमेंस एक तो छछा और लगडा था 
दूसरा अधा था तीसरा सर्वांगसपन्न था । तीनोंमेंस जो कि छूलछा और छगडा 
था यह तो मातापिताकी सेवा किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता था।क्योंकि 
सेवा हाथपावस होती है सो हाथ पांव तो लिसके थे नहीं, दूसरा जो अँधा 
था उसको दीखता ही नहीं था इसलिये वह भी सेवालायक नहीं था ) तीसरा 
“ जो कि स्वोगसपन्र था वही सेवाछायक था और वही सेवा करता भी था । 
क्योंकि तिसको सब कुछ दौखता भी था। यह तो दृश्टात हैं। अब इसको दाष्ट्रा- 
तमें घटठाते हैं। ससारमें तीन प्रकारके पुरुष हें, एक तो कृपण और आठूसी 
हैं । दूसरे विपयी हैं । तीसरे उद्यमी और उठार हैं | तीनोंमेंसे जो कि कृपण , 
और आलसी हैं वही छूछे और लगडे हें। वह तो पसरमेश्वरकी सेवा किसी 
प्रकारसे भी नहीं करसेक्ते हैं | क्योंकि हाथोसे वह कुछ दानको नहीं करते है 
और पावोंसे चकछकर किसी सत्सगर्मे या किसी भहात्माके पास वह नहीं जाते 
हैं । और जो विषयी हैं, वह अन्धे हें, क्योंकि उनको तो परमाथ दीखता ही' 

है और न उनको परमेश्वर ही दीखता है। इसलिये वह भी प्रमेश्वर्का ' 
सेवा चढगी नहीं करसक्ते है । तीसरे जो उद्यमी और उदार है, वही उच्चम करके 
सत्सगर्मे जाते हें, हथोले दान “करते हैं, वही परमेश्वरकी सेवाको करते हैं | वही 
ज्ञानके भी अधिकारी कहे जाते हें, दूसरे नहीं। वही अन्त'करणकी शुद्धि- « 
हारा ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षको भी प्राप्त होजाते हैं )| २१ ॥! 

हे चित्तइते ! इसी त्रिषयपर एक और दृष्टात भी तुमको सुनाते है -- 

हे चित्तदत्ते | सँसारमे तीन तरहके घोडे दोते है, तीनोमेंसे एक «लादवे 
टट्द्ट कहछाते है, जिन पर कि, हमेशा वोझा ही छादा जाता है। वह तो 
हमेशा छद॒ते ही रहते हैं | और इसीमे मर भी जाते है | दूसरे रिसालेके घोें 


॥ 
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होते है, जो कि, तुर्मके आवाजकों, सुनकर हमेशा कवायद परेटही' करते 
रहते हैं, वह परेट कवायद-करते ,२ ही मर जाते हें | तीसरे तोपखानेके घोड़े 
होते है, वह हजारों तोपोंके गोलोके चढने पर भी अपने कानकों नहीं उठाते 
हैं । क्योंकि उनको इतना विश्वास हों चुका है, जो यह तोपे नित्य हीः 
चलती रहती हैं इनके चंलनेसे हमारी कुछ भी हानि नहीं है | हे चित्तद्त्ते ! 
यह तो इश्टोत है, अब इसको दार्टीतमे घढाते हैं। ससारमें मी तीन अकारके 
पुरुष है, एक तो वे है जो कि, हमेशाही री पुत्रादिकोंकी सेवामे रहते'हैं, कभी 
भी कहीं सत्सगमे नहीं जाते है, वह तो छादवे टट्टट्ू हैं । क्‍योंकि हमेशा स्त्री ' 
पुत्रादिक, उनको छादते ही रहते हैं ॥ और वह छददते २ उसीमें मर जाते हैं |'. 
दूसरे कर्मी हैं, जो कि श्रुति स्प्॒त्ति उक्त कर्मोंके करनेमे ही सदैवकाल छगे- 
रहते है । रिसालेके घोडोंकी तरह हमेशा कमेरूसी कवायदकों ही करते रहते 
| वह कवायद करते ही खतम होजाते हैं । तीसरे ज्ञानी है; जो कि अथै- 
बादरूपी स्वर्गोदि फोंके दिखानेवाले जो. वेदादिक है उनके वाक्यरूपी 
- गोछोंके चलने पर भी वह तोपखानेके घोडोंकी तरह कानकों नहीं उठाते हैं. 
अर्थात्‌ आत्मविचारकोी छोडकर अनात््मविचारमे नहीं छंगते हैं. वहीं पुरुष 
ग्रमानन्दकों प्राप्त होते है ॥ २२ ॥ * ५ 
हे चित्तवतते | राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करनेकी रातिकों सिखाता 
है, एक मैदानमें अपनी फौजको लेजाकर आधी फौजको पूषेकी तरफ भेज 
देता है और आधी फौजको पश्चिमकी तरफ मेज देता है । दोनों फौजे खाली 
बारूदके गोलोंको चछाती हुई आपसमें झूठी छडाईकों करती हैं। जो छोक 
, इस चाताकों जानते हैं; जो यह वारूदके झूठे गोले चलते हैं. इनके चलनेसे 
हमारी कुछ मी हानि नहीं होती है, तो वह दोनों फौजोंके बीचमे घूम २ 
करके दोनोंका तमाशा देखते हैं । व डरते हैं॥ और न भागते हैं। और जो 
* छोक उन गोछोंको सचा जानते हैं वे डरते मी हैं और भागते भी हैं। यह , 
_श्तो इशँत है। अब इसको दाष्टरन्तमें घटातें हैं । इस, ससारख्पी मैदानमें 
'“आसुरी सम्पदवाके और देवी संम्पदूबाले दो, प्रकारके पुरुष हैं | दोनो अपने “२ 
 सेकत्य विकसके रोचक मयानक जथवादरूपी औँठे गोछोंको पडे चलंते'हैं | 


( १४२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


जो कि अन्नानी जीव हें, वह तो उन गोलोंकी आवाजकों सुनकर डरते भी है 
और भागते भी हें और जो कि ज्ञानवान्‌ हैं, वह उन झूठे गोढोंकी आवाजको' 
सुनकर न डरते हें न भागते हें, किंतु मैदानमें ही खडे रहते हें और दोनोंके 
तमाशेको देखते हैं॥ २३॥ 
हे चित्ततते ! एक आदमीको एक पुरुषका सो रुपया देना था, जब वह 
मेंगे तभी वह कह दे, मेरे पास इस काछ्में रैया नहीं है, जब मेरे पास होगा 
तभी मैं देऊगा । एक दिन उसके लेनदारने तिसको पकड करके तग किया, 
तब भी उसने तिसको रुपैया न दिया और कहा मेरे पास नहीं है और रुपया 
उसके घरमें रखा था, परन्तु देता नहीं था, तब तिस छेनदारने कहा, यदि 
लुम सौ गठा प्याजका खाजाओ तव हम तुमको क्पैया छोड देबेंगे। उसने सौ 
शठा प्याज़ खानेको सेजूर किया | जब खाने लगा तव तिससे नहीं खाये गये 
किंतु ठस वीस खाकरके ही रह गया, तिससे और नहीं खाये गये | तव उसने 
कहा अच्छा तुम सौ छाछ मिरचोंकों खालेवो, तो हम तुमको स्पेया छोड 
देवेंगे । उसने मजूर किया जब कि मिरचोंकों वह खाने छगा तब तिससे सौ 
मिरचे खाये न गये किन्तु दस पाचही खाकर रह गया | फिर तिसने कहा, 
तुम सौ जूताकी मार सह लेवो हम तुमको रुपैया छोड ठेबैंगे | उसने मजूर 
किया जब्र कि दस पाचही जूता छगे तभी चिलछाने छूगा, सौ जूता भी उससे 
वहीं सहागया । आखिर हारकर तिसको रुपया देन'ही पडा । गठे, मिर्च 
जुते सब तिसने मुफ्तमें खाये | 
हे चित्तवते ! यह तो इ्टात है, जब इसको दाए्टोन्तमे घटाते है। अज्ञानी 

मूर्ख ससारके दु'खो करके दु खित होकरके जब कि आत्मवित्‌ किसी महा- 
त्माके पास उपदेशके लिये जाता है, महात्मा यदि प्रथम ही तिसको कह दे तू 
नह्म है, तब वह किसी प्रकारसे भी नहीं सानता है, जब कि प्रथम तिससे 
अनेक देवतोंकी उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारसे श्र॒तोंको करवाता है 
फिर अनेक तीथोंमें तिसको' फिराता है यही सत्र गठे स्थानापन्न तिसकों खाने 
पड़ते है जब कि सव कुछ करके हार जाता है तब अन्त महात्माकी कही हुई 
दातको मानता है । तालये यह है, प्रथम मूर्ख सच्चे उपदेशको नहीं मानता है । 


द्वितीय किरण [ 


हे, 


ऊूब कि इधर उधर मटककर-हार जाता है, तव  शात्रल जतोंको खाकर 
उसको मानना-ही पडता है, जो मैं ही ब्रह्म हैं तव बह शांतिको प्राप्त होता है 
,और इधर उधरकी मठकनासे छूठता है ॥ २४॥ 

हूं चित्तहते ! एक और ध्शांतकों तुम सुनोः--- 


्ा 27 


एक पुरुषका चित्त संसारसे जब बहुत उपराम हुआ तब तिसने अपनी 
स्ीस कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रममें नहीं छगता है, हम अब संन्यासाश्रमक्ो 
अगीकार करेंगे और गृहस्थाश्रमका त्याग करदेवेंगे। छ्लीने तिसको बहुतंसा मना 
किया परन्तु तिसने नहीं मोना, जाकर एक महात्मासे कहा, हमको उपकेरो 
'कौजिये । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसको भमहावाक्यका उपदेश 
करेके अपना चेछा बना लिया | तिसने मनमें चिंचार किया, महात्माने जो हमको 
उपदेश किया है इसमे तो कुछभी देर नहीं छुगी है, क्योंकि जरासी बात्त 
इन्होंने बता दी है न मार्म वेदोमें क्या लिखा है । चलकर किसी पडितके 
दास थोडे काठतक पढना चाहिये | मनमे ऐसा विचार करके वह एक पंडितके 
पास पढनेके लिये गया 'जर पडितसे कहा, हमकों भी कुछ पढाया कारये 
पंडितन कहा, हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढते हैं, एक २ झाम' हमारा 
सब विद्यार्थी करते हैं । आप मी हमारा एक काम किया करे और विद्या पढ़ा 
करें | तिसने भी मजूर कर लिया और पंडितसे कहा, आप हमको जो कोम 
बता दे हम उसको नित्य किया करंगे | पंडितने कहा, हमारी गैयाका कोई 
मोवर पायनेबाल नहीं है आप हमारी गैयाका गोवर नित्य पाथ दिया कौजिये | 
उसने मजूर करलिया | नित्य ही पडितजीका गेयाका गोबर बह पाथा करे और 
विद्या पढा करे ऋमसे वह पढने छगा | प्रथम व्याकरण, फिर न्याय, फिर 
साख्य, फिर योग, फिर मीमांसाकों तिसने पढा | इतनेमें वारह चरस व्यतीत 
हो गये ,॥ःजब वेदातकों उसने पढ़ा तब सब वेदोका सारभूत वही वातआयी 
जिसको कि गुझुने प्रथम ही तिसके प्रति बता दिया था | तव तिसने कहा 
जात तो वही सारभूत निकली जिसको कि, गुरुने मेरेको पहले ही बता दिया 
- था । गोवरको हमने बारहबरस मुफ्तमें पाथा | इ्सीपर एक महात्माने मी 
कहो।है;:-- * का 


६ १४४ ) ज्ञानंवेराग्यप्रकाश । 


छोकाद्वेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकफोटिमि। । 
ब्रह्म सत्य जगाल्मथ्या जीवों बह्ेव वापपर: ॥ १ ॥ 
अर छोकसे हम उस वार्ताको कहते हैं जो वार्ता कि, करोडों ग्रन्थोंमें 
कही है । त्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है और जीव जो है सो त्रह्महूप ही 
है, दूसरा नहीं ॥ १ ॥ 
हे चित्तइत्ते ] उत्तम अधिकारीके लिये तो एक वाक्य ही अछ है, मध्यम' 
अधिकारीके वास्ते सव शास्त्र बने हें। कनिष्ठ अधिकारीके प्रति शात्रकी भी 
कुछ नहीं चलती है॥ २५ ॥ 
हे चित्ततते | एक और दृष्टातको तुम घुनो'--- 


एक किसान अपने पकेहुए खतको बहुतसे मजदूरोंस कटवा रहा था 
जब कि थोडासा दिन बाकी रहगया, तव किसानने मजदूरोसे कहा. जल्दी २ 
काटो ऐसा न हो कि, संध्या होजाय | जितना डर हमको सब्याका है 
इतना हमकों सिहका भी नहीं है | एक अनाजके खेतमें सिंह बैठा हुआ 
किसानकी वार्ताकों खुन रहा था | सिहने जाना सर्थ्यी कोई हमसे मी बी 
जानवर है. जो यह किसान हमारा डर तो नहीं मानता है और सब्याका डर 
मानता है । इतनेमें दिन अस्त होगया, किसान और मजदूर सब अपने 
अपने घबरोंको चले गये। उसी ग्रामके धोबीका गधा उस, दिन 
कहीं भाग गया था, अघेरी रात्रिमि थोबी गवेकी खोजता हुआ जब 
कि, तिस खेतमे आया जहांपर सिंह बैठा था। उसने जाना यह हमारा 
गधा ही छिपकर खेतमें बैठा है। दो छाठी धोबीने सिहकी कमरमें दीं और 
“ग्ेमें रस्सी चाधकर आगे घर लिया । सिंदने जाना यह वही संध्या आगई 
है, जिसका जिकर किसान दिनमें कररहा था ) सिंह थोवीके साथ , २ चर 
यडा। सिहने जाना यदि बोछगा तव दो छाठी और कमरमें छगावेंगा | 
वोबीने श्रस्में छेजाकर तिसको खुँठेके साथ बाघ दिया । जब एक पहर रात्रि 
बाकी रही तव घोवीने सिंहपर दो चार छादीको झाददिया और नदीकी 
तरफ चलपडा । आगे रास्तामें एक सिंह खडा था, उसने देखा यह सिह होकर 
बोवीकी छादियोको उठाये 'हुये चछा आता है, इसमें क्र तमाराा के 2 


च्+ 


द्वितीय किरण।.. ( १४५ ) 


भला सिंहसे पूछे त्तो तुम इसके वोझा ढोनेवाले क्यो वने हो ? सिहने उस 
लंदे हुए सिंहसे पूछा, तुम धोवीके गये क्‍यों बनें हो ? उसने कहा. बोलो मत। 
यह संध्या बडी बलवान है हमकों अपना गधा इसने बना लिया है, यदि तुम 
बोलोगे तो सन्व्या पीछे पीछे चली जाती है, तुमको भी पकडकर चह 
अयना गधा बनालेगी । तुम जल्दी यहांसे भाग जावो | तिस सिहने कहां 
अरे तू बडा मूर्ख है। सन्ध्या कौन चीज है | अन्‍्धेरेका नाम सन्ध्या हे, संघ्या 
कोई तुमसे वी जानवर नहीं है, तुम्हारे सकत्पका रचा हुआ वह जानवर है । 
'तुम इस सकत्पको दूर करके अपने स्वरूपका स्मरण करो । तुम तो सिह हो ये 
तो सब तुम्हारे खाद्य हैं । तुम्हारी आवाजकों सुनकर ये सब भाग जायेंगे । 
सिंहको तिसके कहनेसे अपने स्वरूपका स्मरण हो आया । ज्योही छादीकों 
फेंककर वह गरजा त्योंही धोवी घरकी तरफ भागा और सिंह वनमें चछा गया | 
हे चित्तवते | यह तो दृष्टात है, अब दाष्ट्रीन्तमें इसको बाते हैं । यह जीव 
तो वास्तवमे सिंह था, कमीझूपी किसानके भयानक चचनरूपी सन्व्यावो सुन« 
कर अन्नानरूपी धोवीका यह गधा वनकर कमरूपी छादीको ढोने छगा | जब 
कि सिहरूसी आत्मवित्‌ गुदने इसको उपदेश किया, कि मुम गधे नहीं हो किंतु 
सिंह हो अथात तुम पुण्य पापके कता भोक्ता नहीं हो, कितु असग, चेत- 
न्यत्वरू्प हो, तभी अपने स्वरूपका इसको स्फुरंण हो आता है और बंघनसे . 
रहित हो जाता है ॥ २६ ॥ 
चित्तवृत्ति कहता है-है श्षाता ! जीव इश्वरकी उपाधियोंके त्यागमें कोई दृशत 
' तुमने नहीं कहा है, सो कहना चाहिये | विवेकाश्रम कहते हें, हे चित्तवत्ते | अब 
हम तुमको उपाधियोंके त्याग करनेमें दृष्टांतकों सुनाते हेः--- 
८ ञहैं चित्तद्त्ते! किसी ग्राममे ढों भाई वनिया एक मकानमे रहते थे | उन दोनो 
: 'भाइयोंको छ्लिये बडी छडाकी थीं। जिस कालल्‍ूमें वे दोनों भाई अपने घरमें आते 
' थे उसी कालमे वह दोनों स्लिये परस्पर छडाइंका झुरू कर देती थीं | दोनों 
भाइयोकी आपसमें फ़टकों ही वर्नाये रखती थीं | किसी प्रकारसे मी उनकों 
परस्पर मिलने नहीं देती थी । नित्यही करूह करती थीं।दोनों भाइयोंने परस्पर 
विचार करके दोनों ज्लियोंकों घरसे निकाछ दिया तब दोनों माई परस्पर एक 


छ... 


(१४६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


होगये और नित्यकी कलह भी दूर होगई । यह तो दृष्मात है अब दाष्ट्रीन्समें 
इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनों सगे भाई हैं जीवकों त्री अविद्या है इश्वरकी 
सी माया है, वह ढोनों परस्पर नित्यही छडती रहती हैं | इसीसे दोनोंका मेल 
परस्पर नहीं होताहै | जब कि, अविद्या मायारुपी ल्ियोंका त्याग करढिया जाता 
है, तब दोनों परस्पर मिलजाते हैं अर्थात्‌ ठोनोकी एकता होजाता है॥ २७ ॥ 


हे चित्तइते ! इसी विषयपर एक और दृष्टात तुमको सुनाते हैं -- 


प्रयागराज तीथमें वाप और बेटा दोनों स्नान करनेके लिये गये। जब कि, 
दोनों स्नान करचुके, तब्र बेटा वहांपर गगाजीकी वाढुकासे खलने लगा 
अधीत्‌ वेटेने गगाजीकी बाद्का एक किला बनाया। वाप कितना ही वेटेसे 
घर जानेके लिये कहता था, परन्तु बेटाने वापकी वाताका ख्याल ही न किया । 
ऐसे खलमे बेटा लगा जो बापकी तरफ देखे भी नहीं। तब वाप भी छगे 
खकले याने बापने बेटेसे भी अधिक एक बडा भारी रेतीका किछा बनाया। 
बेठेने देखा बापने तो हमसे भी भारी किला बनाया है, तुरन्तही बेठेने वापके'? 
'किडेको गिराठिया और बापने बेटेके किलेको गिरा दिया | दोनो परस्पर मिल 
करके अपये घरको चले गये | यह तो द्टात है अब इसको दाप्टोन्तमें घटाते हें। 
जीव वेटा है, ईश्वर वाप है। ईश्वर वेदवाक्यों करके जीवको अपने घरमें 
जानेके लिये बार २ उपदेश करता है परन्तु जीव अपने खेलमें ऐसा छूगा है, 
जो बापेके उपदेशको नही सुनता है। जीत्रने अपने सकत्पका एक किछा बवाया 
है, वह किला इस तरहका है कि, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पुत्र है, यह मेरा 
यह मदिर है, इस कामको आज मैंने कर लिया है, इसको कक करूँगा - 
ऐसे बढ किलोंको बनाता ही चछा जाता है और #श्वररूपी पिताकी बातोको , 
नहीं सुनता है | जब ईश्वररूपी पिताने देखा कि जीवरूपी पुत्र तो दूस तरहसे 
मेरी चातोंको नही मानता है तबतक हम भी इसीकी तरह एक संकत्यके किलेको 
बनावेंगे | तब इंश्वरने भी कमे उपासनारूपी एक भारी किलेकों ,बनाया। 
जीवने देखा बापने तो मेरे किलेसे भी अपना बडा किला वनाया है, तब जीवने 
इेंखरके बनाये हुए किडेकी तोड दिया याने मिध्या कर दिया तब लैश्रने 5 


' द्वितीय किरण । (१४७) 
जीबके बनाये हुए किंलेकों भी श्रुतिवाक्योंकरके मिथ्या कर दिया | तब दोनों 


जीव॑ और ईश्वर अपने शुद्धस्वरूपरूपी घरमें स्थित होगये अथोत्‌ दोनों एकही 
होगये ॥ २८ ॥ 


है चित्तवतते ! इसी विषयपर एक और भी छोकिक द्ट्ात तुमको सुनाते हैं:-- 
किसी नमरमें एक बनियां बडा गरीब रहता था, उसके एक, छूडका पैदा 
हुआ । जब कि, वह छडका एक सालका हुआ तब वह बनियां गरीवीके दु'खके 
. मारे विदेशमें कमानेके किये चछा गया | घूमता फिरता वह काशीजीमें जा 
निकला | चहापर जाते ही तिसका रोजगार जम गया और जब कि तिसकों 
> कांशीजीमे रहते दशा या बारह वरस बीतगये तब तिसके पास वहुतसा छन 
, जमा होगया । एक दिन तिसके मनमे आया इस धनमेंसे कुछ धन जुभ सागमें 
'छग्ाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक भंदिरका बनाना झुरू कर 
, दिया और इधर पीछे तिसका छडका भी सयाना होगया | उसने अपनी 
'मातासे पूछा पिता हमारे कहांपर गये हैं ? मांताने पूतववाछा सव हाल तिसको 
$कह सुनाया । छडकेने मातासे कहा चछो उनकों खोजै । माताकी भी सलाह 
होगई, बह दोनों मां बेठा विदेशमें निकछ पडे | खोजते २ वह काशी जा 
पहुँचे । एक मंकानमें डेरा छगाकर रूडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेकी 
जाते हैं, कुछ कमा छावेगे तब रात्रिको भोजन बनेगा ।माताकी आज्ञाकों छेकर 
'"खडका मजदूरी करनेकों निकला जहांपर वनियाका मदिरि बनता था, वहा पर 
जाकर वह कडका भी मजदूरोंमें काम करने छगा । वनियाँ जब कि, मदिर 
देखनेको आया तब उसने उस लडकेंको नया जानकर पूछा तुम्हारा मकान 
कहाँपर है ? भौर तुम कौन जाति हो १ और केसे तुम यहॉपर काम करनेकों 
जाये हो £ छडकेने शुरूसे आखीरतक सब अपना हाछ बनियांकों कह सुनाया। 
तब बनियांने - जानलिया यह भेराही छडका है, उसकी माकों घुछाकर घरके 
मीतर भेज दिया भौर छडकेको स्नान कराकर सुन्दर वल्लोंको पहराकर अपनी 
गद्दीपेर बैठाकर अपना सब धन तिसको सॉंप दिया। बाप बेंठा दोनों मिलू- 


*करं/बडे आनदसे रहने छंगे । हे “चित्तइते ! .यह तो इृश्टंत है, अब तुम, 
$ इसको दाष्ट्रोन्ससे सुनो। यह जीवरूपी पुत्र जब कि महान्‌ प्रयत्नकों करके: .' 


(१४८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


अपने पिताकी खोज करता है, तव अवश्य ही अपने पितासे जा मिढ्ता है और 
पिता भी तब इसकों अपना सब देंदेता है | तात्पम यह है, इस कायारुपी 
काशीपुरतके भीतर पितारूपी परमेश्वर रहता है, जबतक जीव वाहर तिंसको' 
खोजता है, तबतक पितासे नहीं मिलता है | जब इस कायारूपी पुररीके मीतर 
खोजता है, तव अपने पितासे जा मिल्ता है | और पिता भी तिसकों अपना 
सब धनरूपी जो कि महान सुख है अथात्‌ भोक्षरुमी नित्य मुखको जीवके 
प्रति देदेता है॥ २९ ॥ 
हे ज्ित्तवते ! इसी विपयमे एक और द्ष्टातको तुम सुनो.--- 
एक अन्धा और दूसरा आंखेंवाछा दोनों मिलकर रास्तामे चले जाते, थ । 
दैवयोगसे पूषेकी तरफ ऑधी उठी और ऐसा गरूा उडने छगा जो 
समीपकी वस्तु भी नहीं दीखती थी। उन दोनोंकी आंखोंमें मिट्टी भरगई, 
थोडी देस्में जद कि, आऑँवी हटगई, तब दोनोंने आखोंको झाड दिया, 
अर्थात्‌ आखोंस मिट्टीकों निकाह दिया त्व आखबालेकों तो दीखने छग 
गया; परन्तु अन्‍्धेको मिट्टीके निकाछने पर भीन दिखाई दिया । हे चित्तडत्ते ! 
यह तो इप्टात है, अब दाए्टोन्तमे इसको सुनो | 
- ज्ञानी तो आखोवाछा है, क्योंकि तिसकों सत्र एकही आत्मा दीखता है 
और जज्ञानी अधा है, क्योकि तिसको सर्ेत्र आत्मा नहीं दीखता है कितु 
मित्र करके पारेच्छिन आत्माको वह जानता है, दसीसे बह अंधा है। जब 
कि ऋषघरूपी औँधी आती है तब दोनोको आखोमें अविचाररूपी मिट्टी तिस 
कारुमें भरजाती है ॥ ऋेघरूसी ऑबीके हटजानेके पीछे ज्ञानी तो विचारके 
बलसे अविचाररूपी मिद्टीको तरनतहीं निकाल देता है | उसको तो फिर उसी 
तरह सर्वत्र एकही आत्मा दिखाई पडने रग जाता है। इसीसे तिसका राग> 
: देव फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञानीको क्रोधरूपी ऑधबीके हट- 
जानेपर भी सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता हैं क्योंकि विचाररूपी तिसकी आँखें 
नहीं हैं, इस लिये तिसकी ऑओँखोमे अविचाररूपी मिट्टी कुछ न कुछ रहही 
जाती है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका फरक है | ज्ञानवानके क्रोधादिक पानी- 
पर छीक है, अज्ञानीके पत्थरपर लीक है, इसीसे ज्ञानवान्‌ सदैवकाल आनन्दें 
रहता है| अज्ञानी दुःख रहता है || ३० ॥ 


' द्वितीय किरण । (१४५ ) 


चित्तवत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम | आपने पीछे कहा कि, ज्ञानवान्‌ 
अपनेको अकतों अमोक्ता मानता हे और ज्ञनहीन- अपनेको करती, मोक्ता 
मानता है, ऐसा तो संसारमे देखनेमें नहीं आता है। क्योकि बिना कर्तो 
भोक्ता माननेसे व्यवहार चलही नहीं सक्ता है, तव फिर व्यवह्यरकों करनेबार 
ज्ञनी अकत्तों कैसे हो सक्ता है १ 

विवेकाश्रम चित्तद्त्तिके प्रति कहते हैं. व्यवहारकों करता हुआ भी ज्ञानवान्‌ 
अकती ही होता है, क्योंकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है | इसीमें एक 
ध्शरॉतकों कहते हें -- 

। एक राजा अपने मत्रीकों साथ लेकर बनमें शिकारकों गया, झिकार 
खेलते २ राजाकों प्यास छगी तव राजाने मत्रीसे कहा कहींसे पानीकों 
मँगावो । मन्त्रीनें इधर उधर देखा तो ग्रामकी तरफ्स एक आदमी 
चला आता था, उस आदमीसे मंत्रीने छोटा देकर कहा जल्दी पानी छ आवो [ 
बह छोटा छेकर प्रामकी तरफ पानी ढेनेको जब चला वजीरकों जगढका तरफ 
दोपहरकी घृपसे रेता चमकता दीखता था, उसने जाना यह 'पानीको नदी 
“चेक रही है, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता है तुम दूसरी तरफ 
क्यों जाते हो ? उसने कहा वह पानी नहीं है, पानीका कु्खे आासमे “है; हम 
"आमसे पानीकों छाते हैं। वजीरने कहा तुम झूठ बोछते हो हमको प्रादी 
दीखता है, तुम हमको थोखा देकर भागना चाहते हो | ऐसा कहकर चजीरने 
चार पांच कोडे तिसको छगादिये तब बह उधरको ही चला; जिधरकों म्ग- 
ठृष्णाका जल तिसको ढठींखता था| उसने विचार किया, यदि नहीं जाऊगा 
तो चार कोडे और छगावेगा । हे चित्तरते ! यह तो इृश्टंत है। अब दाए- 
तमें इसको सुनिये । जञानवानने ससारके मोगोका मृगतृष्णाके तुल्य जानकर 
त्याग दिया है और उनकी तरफ नहीं भी जाता है, तव भी. प्रारव्धरूपी 
" कोडा तिसको उघर भोगोंकी तरफही भजता है न जाय तो झौर कोड़े रूयते 

हैं तात्पय यह हैं ज्ञानानका मोगोंकी 5चछा नहीं मी है,-तव मी प्ररब्ब- 

रूपी कम जबरदस्तो इसको भोगोंकों भुगाता दे और परारूचने ही इसके दारी+.. 

'रंकों घना रदखा है, वास्तवसे इसकी दृष्टिमें झर्रर भी 'नहीं है, कित झानवानके 

शर्रका ओोगलिम भी प्रारन्य कमही करता है॥ ३१ ॥ अ 


(१५० ) ज्ञान॑वैराग्यप्रक़ाद । 


चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाअ्रम ! आपने कहा है जीवात्मा और ईंध्वरा- 
त्मामें भेद नहीं है, किंतु दोनों एक ही हैं, तव फिर ईश्वरम जो स्वेज्ञतादिक 
गुण हैं, वह जीवमें क्‍यों नहीं हैं ? आत्मा तो दोनोमें एकहा है । विवेकाश्रम 
कहते हैं, हे चित्तवत्ते ! इसमे भी हम तुमको एक इ्ष्टांत छुनाकर विरोबकों 
हटाकर दिखाते हंः- 


किसी नगरके बाहर एक महात्मा जगछमें रहते थे । एक दिन एक पुरुषने 
जाकर उनसे यही सवाल किया, कि आप छोक कहते हैं, जीवात्मा और 
ईंश्वरात्मामें भेद नही हें, किन्तु दोनोंमें एकही आत्मा है | तब फिर ईश्वरात्मामें 
जो कि सज्ञतादिक गुण है वे जीवात्मामें क्यों नि ह ? महात्माने कहा 
हमको प्यास छगी है, और गगाजलको ही हम पीते है और गंगाजी हमारी 
कुटीसे दूर दो कोसके फासले पर है। प्रथण तुम जाकर हमारी तूबडीमें 
गंगाजलको गगाजीसे भरलछावो मगर गेगाजलको ही छाना कूपके जछूको न 
लाना, जब कि हम गगाजलूको पान कर लेबैगे, तब फिर तुम्हारे प्रब्नका उत्तर 
देवेगे । वह महात्माकी तूबडी छेकर गगाजीसे जल मरठाया और महात्माके 
आगे तिसने 'तूबडीको धर दिया और महात्मासे कहा, छीजिये गगाजलको मैं 
छाया हूँ । महात्मा तूंबठीके जछको देखकर कहने छगे यह तो गंगाजछ नहीं 
है। उसने कहा महाराज | यह गगाजलही है। महात्माने कहा, हम कैसे विश्वास: 
करलें, जो यह गगाजछही है ? वह कसमें खाने छगा कि, यह गगाजल्ही 
है | महात्माने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु" गगाजीमे तो पचासो ना।ें 
चलती है, हजारों मछलियें रहती हैं, लाखों मनुष्य तिसमें स्नान करते रहते है, 
सैकडो पर्वत और इक्ष तथा नगर और आम तिसके किनारेपर रहते है 
उनमेसे तो इसमें एक भी नहीं दीखता है, तव हम कैसे जानें कि, यह गगा- 
जलही है।उसने कहा महाराज!वह बडा भारी गगाजीका प्रवाह है, जिसके कि- 
नारेपर हजारों नगर और पंवेतादिक हैं, यह थोडासा उसी प्रवाहका हिस्सा 
है, इसमे वह सब कैसे रहसक्ते हैं ? साराश यह है कि, गगाजल होनेमें तो 
कोई भी संदेह नहीं: है | क्योंकि, जो माधुय उसमें है' सोह इसमें भी है | 
महात्माने कहा, इसीतरह तू जीवात्मा और ईश्वरान्मामें भी घटाले | जीवात्मा की 


द्वितीय किरण । ४ १७१ ) 


उपाधि जो अतःकरण है, वह छोटीसी उपाधि है, ईश्वरात्माकी उप्लषि जो 
भाया है वह सारे ब्रह्मांडमें फैली हुईं है | इसीवारते इंश्वरात्मामें सर्वेक्तादिक, 
धर्म रहते हैं, जीवात्मामें नहीं रहते हैं । परन्तु सुखरूपता दोनोंमे बरावरही है 
और नित्यत्व चेत्तनव्वादिक भी धर्म दोनोंमें वरावरही हैं | इसीसे सिद्ध होता है 
कि, जीवात्मा और इंश्वरात्माका बिलकुछ मेद नहीं है॥ ३२ ॥ 


चित्तद्गत्ति कहती है, इंश्वरात्मा और जीवात्मा यदि दोनो विद्यमान हैं, तब 
इंन नेत्रोसे क्यो नहीं दीखते हैं, जो वस्तु नेत्रोंसि नहीं दीखती है, उसकी सत्य- 
तामें क्या प्रमाण है ? विवेकाश्रम कहते हैं, हम एक इश्टातकों देकर इस वार्ताके 
उत्तरको कहते हैं:- 

हे चित्तवत्त |! किसी वगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे । उनके पास 
जाकर एक मूखे पुरुषने इसी प्रश्नको किया | तब महात्माने उसको शा्रके 
वाक्यों और युक्तियोंसे बहुत समझाया तब भी वह सूखे न समझा और उसने 
हठ किया कि हमको इन दोनों नेत्रोते दोनोंको दिखला ठेवो | महात्मने एक 
मिट्टीके ढेलेको उठाकर तिसके द्िरमें मारा तिसका शिर फटगया और वह रोता 
रोता राजाके पास फरयादी गयां और राजासे तिसने जाकर कहा मेने फलाने 
भहात्मासे ऐसा सवार किया और उन्होंने जवाबके बदके मेरा शिर फोड 
दिया, अब मेरेको ऐसा दर्द होता है जो दर्दके मारे मेरे प्राण निकुछे जाते हैं॥ 
राजाने सिपाहीको भेजकर उन महात्माकों बुलाया और कहा आपने इसका सिर 
क्यों फोड दिया है £ महा त्माने कहां हमने इसके सवाढका जवाब दिया है । 
यह जो आपके पास फरयादी आया है सो क्‍यों आया है ? उसने कहा इसके, . 
शिरम दर्द होता है तिसीसे यह फरयादी जाया है । भहात्माने कहा जैसे दर्द 
होता है और दीखता नहीं है, तैसे जीवात्मा और इश्वरात्मा विद्यमान हैं परन्तु 
दीखते नहीं हैं। हमको यह अपने ददको' नेत्रोंसे दिखाद' तब हम भी इसके 
प्रति आत्माको नेत्रोंसे दिखा देवेंगे | जेसे दर्द है भी और नेत्रों केरके नहीं . 
दीखता हैं तैसे आत्मा भी है और चेत्रो करके नहीं दोखता है । राजाने कहा , 
ढक -है | महात्मा अपने आसन पर चले आणे, हे चित्तढतते | यही तुम्हारे 
प्रसनका'भी उत्तर है। ३१॥.. 


( १५२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


चिचदृत्ति कहती है हे श्राता |! जो छोक बेराग्यपूवंक गृहस्थाश्रमका 
त्याग करके सन्यासाश्रममे होजाते हैं, वे पहले घरके प्रप॑चको त्यागृ करके 
फिर सनन्‍्यासाश्रममें जाकर उससे भी अधिक प्रपचको क्‍यों फैलाते हैं ? इसका 
क्या कारण है £ विवेकाश्रम कहते हैं. उनको पहले मन्द पैराग्य 
हुआ था, मन्द वैराग्य अल्प काछठतक रहता है फिर नष्ट होजाता है। 
जब कि ख्रीको रडका पैदा होने छगता है, तब उस काछमें उसको बडा 
कैश होता है तिसकालमें वह कहती है कि, फिर पतिके पास नहीं जाऊंगी । 
जब कि, कुछ दिन बीत जाते हैं तब वह दुःख भूल जाती है फिर वह पतिके 
पास जाती है। 

उसीप्रकार जब किसी पुरुषको किसी तरहका घरकाय्योंसे या धनादिकोंके 
नष्ट होजानेसे ढु.ख प्राप्त होता है, त्तव वह गृहस्थाश्रमको किसी मद पैराग्यमें 
त्याग देता है | कुछ दिन बीते जब कि, दु'ख भूल जाता है भर घनादि- 
कोंकी तिसको प्राप्ति होने छगती है, तब वह सन्यासाश्रममें ही फिर मठादि- 
कोंको बाघकर गृँहस्थाश्रम बना लेता है। क्योंकि, तिसका वह मन्द॑ वैराग्य 
भी जाता रहता है। जैसे वैष्णवको माससे बडा तिरस्कार रहता है कभी स्व- 
भर्में भी तिसका मन मासकी तरफ नहीं जाता है, ऐसा जब कि, ज्लरी धना- 
दिकोसे जिसको वैराग्य होजाता है वह फिर त्यागे हुए प्रपंचकी रचनाको 
नहीं करता है, इसीमें एक इ्टातको कहते हैं:- 

हे चित्तहतते ! इरान देशमें किसान छोऊ घोडोंको पाछते हैं, याने चार २सौ 
पांच २ सौ घोडियोंके गोछोंको वह रंखते हैं । जब कि, वह घोडिये बच्चोंको 
उत्पन्न करती है, तव वह किसान छोग जगलमें एक किलेको बनाते हैं । 
गिरदे तिसके तीन खाइयोंको खोददेंते हैं, उस किलेमें नये उत्पन्न हुए घोडि- 
योंके ब्चोंको रखकर भीतर जानेके रास्ताको भी बन्द कर देते हैं और ऊपरके 
रास्तासे वचचोंकों मसाछा बगेरह खिकाकर पाछते हैं और उस जगल्में तिस 
किलेके समीप किसी प्रकारके शन्ठको भी वह नहीं होने ढेते हैं| जब कि वह 
बचे एक सालके होजाते हैं, तब एक दिन वें किसान छोग एक तोपको छे 
जाकर तिस किलेफे समीप चछाते हैं, तिस तोपकी आवाजको सुनकर वह 


द्वितीय किरण । ' ( १५७३ ) 


. चोडियोंके बच्चे कूदने लगते हें, कोई तो तीनों खाइयोंको फाँदकर जगलकों 
दौड जाते हैं, कोई दो खाइयोंको फॉदकर तीसरीमें  फँस जाते हैं, कोई एक - 
खाईकों कूदकर दूसरीमे फेस जाते है, कोई एकमें ही गिरकर फँस जाते हैं, 
कोई उसी जगहमें फड फडाकर रहजाते है | है चित्तद्तते ! यह तो दृष्टांत 
है, श्सको दा्ट्न्तमे घठाते है ।गृहस्थाअ्मरूपी एक किला है तिसमें जीवरूपी 
घोडियोंके बच्चे सब फँसे है, जिस कालमे कोई विरक्त महत््मा आकर वैराग्य- 
रूपी तोपको चलाता है, तिस काछमे जो कि, तीत्रतर वैराग्यवान्‌ होते हैं 
के,तीनों खाइ्योंको कूदकर निकरछ जाते हैं । प्रथम खाई तो ज्ली पुत्रादिकोंका 
मोहरूप है दूसरी खाई वणोमिमान है, तीसरी खाई आश्रमामिमानी हैं| सो 
ताव्रतर बैराग्यवाले इन तीनों खाइ्योंको कूढ जाते हैं अथोद्‌ ख्लीपुत्नादिकोंमें 
मोहकोी त्यागकर फिर वर्णाश्रमके अभिमानको त्यागकर जीवन्मुक्त होकर 
विचरते है, वे फिर दूसरे प्रपचकी रचना किसी प्रकारसे भी नहीं- करते हे 
और जिनको तीम्र वैराग्य होता है, वे प्रथमकी दो खाइयोंको कूदकर तीसरी , 
जाश्रम अभिमानरूपी खाईमें फेस जाते हैं | हम सन्‍्यासी है, हम दण्डी हैं, « 
हम सबसे उत्तम-है, हमारे तुल्य दूसरा कौन है,बह मोक्षके अधिकारी नहीं होते 
'है। क्योकि उनका मिध्या आश्रममें असिमान बना है और मन्द  वैराग्यवान्‌ 
प्रथमवाली खाईको कूदकर अथीत्‌ ञ्ली. पुत्रादिकोमें मोहको साग करके, . 
दूसरी वणोमिमानरूपी जो खाई है, चेले मठादिक तिनमें फेस जाते है. वह; 
भी सोक्षके और ज्ञानकें अधिकारी नहीं लेते है। क्योंकि एक गृहस्थाश्रमर्मी 
'खाईसे निकल दूसरी खाईमें अथीत्‌ नये प्रपचकी रचनाको करने छग जाते है । 
और जो अतिमद पैराग्यवान्‌ है वे घरको छोडकर ग्रामके बाहर रहकर सन्त 
नाम अपना घरकर सुपेद वरस्वोंको और शिखा सूत्रकों भी रखकर कथा वात्ता 
बाचकर अपने घरकी और अपनी प्राछनाको करते है वह भी ज्ञानके अधिकारी - 
नहीं है । क्योकि उनका दाम्भिक व्यवहार है, इस प्रकारके मुनुष्य पांचाछ 
देशेमें बहुत है और चौथे महामूढ पुरुष है, ,जो कि, ,पैराग्यकी चाताकों छुन - .. 
घडी, दो घडी वाहे वाहे हायः + करके रहजाते है, उनसे तो वैराब्य दर. 
मराग जाता है॥ ६४॥क 


डे ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


चित्तद्तत्ति कहती है-है विवेकाश्रम ! समुच्चयवादी कहता है कि कम और 
ज्ञान दोनोंको इकट्ठा करनेसे मुक्ति होती है। और वेदाती कहता है. केवल 
शनसे ही मुक्ति होती है सो दोनोंमेंसे किसका कथन ठीक है १ विवेकाश्रम 
कहते है-हे चित्ततते ! कम और ज्ञानका समुचय नहीं होसक्ता है । जिसको 
शेसा अभिमान है कि मैं इस कर्मका कतो हैँ, मैं इस कर्मको करके इसके फलको 
भोगगा उसी पुरुषका कर्मोमें अधिकार है और जिस पुरुषको ऐसा अमिमान 
नहीं है, किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि है कि न हम कमके कतो है नहम तिसके 
फलके भोक्ता है किंतु हम असग सचिदानन्द स्वरूप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ज्ञान 
और मोक्षम अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगहमे नहीं रहसक्ते है |इसीमें 
एक दृष्टात तुमको हम सुनाते है.--- 

एक जाटकी दो छडकी थीं, एक छडकीकी शादी किसानके साथ हुई 
थी और दूसरी छडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुईं थी। जब कि,छडकियोंकी 
शादीको हुए बहुत दिन गुजर गये, तव एक दिन जाटसे स्लीने कहा बहुत 
दिन हुए छडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके उगनंद 
मगलकी खबर छाओ । जाट घरसे निकलकर उस प्राममें गया, जहापर कि, 
दोनों छडकिये विवाही गई थीं | पहले वह किसानके घरमें जाकर छडकीसे 
मित्य और हाछ चाल पूछा | छडकीने कहा बाएू खेतमें बीज फ्रेका है और 
ब्रादल भी घिरा है | यदि वर्षा न हुई तब तो हम उजड जायेंगे। क्योकि 
थानका बीज सब जलछजायगा और थो वपो हो जायगी तब तो हम बस 
जायेगे । फिर दूसरी कुम्हारके घरवाली छडकीके पास गया और जाठने पूछा 
बन्‍्ची सुख सादकी खुबर कहो । उसने कहा वापू और तो सब अच्छा है हमने . 
चतनाका आवों छगाया है और आजही तिसको आग दी है, इधरसे हमने 
आवाको आग दी है, उधरसे बादल घिरकर आया है यदि वपो हो जायगी 
तव तो हम उजड जायेंगे क्‍योंकि कचे बर्तन सव गल जायेंगे । जो वर्षा नहीं 
होगी तब तो हम वस जायेंगे, क्योकि बर्तन हमारे सब पकजायेंगे | जाट 
दोनो छडकियोके हाठको पूछकर जब अपने 'घरमें आया तब जीने जाटसे 
प्रछा लड़कियांके हालकों सुनाओ | जाटने कहा या तो' किस्गन डजडेगा 


द्वितीय किरण । (१५५ ) 


या कुम्हार उजडेगा ।“दोनोंमेसे एक तो जरूर उजडेगा यही सब हाल ,,कह 
-सुनाया। हे चित्तवते ! यह त्तो दृष्टांत है, अब इसको दाप्टोन्तमें घटाते है 
अन्त-करणरूपी जाट है, तिसकी जो इत्तिय है कर्तृत्व अकर्तृत्व वही तिसकी * 
दो छडकिये हैं । यदि बह्माकार इचि उत्पन्न होजायगी तब कर्तृत्व मोक्‍्तृत्वरूप 
ब्रत्ति उज़ड जायगी और जो दूसरी अहमाकार कर्तृत्व मोक्‍्तृत्वरूप बत्ति उत्पन 
होजायगी तब तो त्क्षाकाखाली नहीं होगी । दोनो इत्तियें परत्पर विरोधी 
हैं । इसछिये दोनोंमें एकही होगी दूसरी नहीं होगी, तब समुच्चय कैसे होसक्ता 
के £ किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है | है चित्तढ्त्ते ! जैसे कोई अनजान बारूक 
शा खानेबालेकी सगतसे नशा खाने ऊगजाता है और जब पूरा नशाबाज ' 
' होजाता है, तब दुःखकों उठाता है, फिर जब कि तिसको किसी अच्छेकी 
सगत होजाती है, तव वह नशेकों छोडकर अच्छा बनकर दुःखसे छूट जाताहै 
तैसे आत्मा भी निर्धोमिक है । जैसी सगत इस जीवको होजाती है चैसाही यह 
अपनेको मानने छगजाता है भेदबादीकी सगत होनेसे भेदवादी, अभेदवादीकी 
संगत होनेसे अभेदवादी होजाता है | आत्मा असग है, सब धंम आत्मामें 
कल्ित है, आत्मा नित्य आुद्ध, बुद्ध मुक्तलरझूप है ॥३५॥ * 
है चित्ततते ! एक भौर छीकिक द्ष्टांतको तुम सुनो'- 
- एक छडका सात आठ बरसका अबने मुहल्लामें खेठता था। अपने ख- 
मेही छडका चिंलाने छगा | उस मुहल्लामे मकान वहुत ऊचे २ थे उसका - 
आवाजसे टक्कर खाकर रूँन उठे तब आगेंसे भी चिह्लानेका प्रतिध्यनिरूप 
शब्द हुआ, लडकेने जाना कोई मेरी नकछ करता है। छडकेने एछा तू कौन है? 
आगेंसे भी शब्द हुआ तू कौन है? छडकेने कहा में तुमको मारूगा उधरतसे भी 
आवाज आई में तुमको मारूगा 4 .छूडकेने तिसको गाछी दी, आगेसे भी गालीकी 
आवाज आई, तब रूडकेने अपनी मातासे जाकर कहा .कोई आदमी मेरेकों 
चिढाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है । माताने कहा वेटा | दूसरे भुहल्लामे' ' 
धइस वक्त कोई भी तुमको चिढानेवाला नहों-है. | जब कि, तुम आवाज 
करते हो तब तुम्हारी आवाज. ठक्कर खाकर गूँजती है । तुम जो जानते हो कोहे- : 
: वैंसंरा'हमकों चिढाता- है, यह तुमको अम है, तुम्हारेसे बिना दूंसरा 'कोई भी 
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चुमको चिढानेवाला नहीं है, तुम अपने इस भयकों दूर करे ! माताके 
उपदेशसे रुडकेका डर जाता रहा | हे चित्तइतते | यह तो इश्टात है अब 
इसको दाष्टीतमे सुनो | इस जीवके विना दूसरा कोई भी इसको भय ढेने- 
वाला नहीं है, इस जीवका सकत्पही इसको मय देता है अपने सकतसे 
यह जीव नरक स्रगोदिकोंकी कल्पना करता है, फिर उनकी आमिके टिये 
कर्मोंकी कव्पना करता है । फिर फरछोंकी कत्यना करताहैं, उगपद्दी का मोक्ता 
बनकर कमेके धक्केको भोगता है। जैसे मकडी अपने मुख तार निकालकर 
आपही तिसके साथ क्रीडा करती है । जसे बालक अपने परछाहीफो टेखकर 
आपही टरता है, तैसे जीव भी अपने सकत्पोंकों करे आपही उनसे मयकों 
प्राप्त होता है। अपने स्वरूपसे भूलकरही जीव दु'खको पाता है | उसी पर 
एक कविंने भी कहा है - 
सवैया-रुम्पो सब ब्रह्म नही कछु अम तू जान न रम जो नाई मरे हें [ 
एकोहि राम झूठी धूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे है || तह्म सो छाग 
ड्ैतको त्याग स्वरूपमें जाग दथा क्यों जरे है । कहे रामदयारू नहीं कोऊ काल 
तू आप संभाली जो वेग तरे है ॥ १ ॥ 
हे चित्ततत्ते ! जीव अपने अज्ञान करके ही भयको प्राप्त होता ह, वास्तवसे 
इसको भय किसीका नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कल्पना करता है तमी मय 
खडा होता है | देवीभागवतते:-- 
न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप | 
मन एवं भनुष्याणां कारण वंबमोक्षयो! ॥ ३ ॥ 
हे परतप | वध मोक्षमे देह और जीवात्मा तथा इड्रिये ये सब भी «कारण 
'नह्टी है, किन्तु मनुष्योंका मन ही कारण है।॥ १॥। 
शुद्ध मुक्त: संदेवात्मा नेत्र बध्येत कर्िचित्‌ । 
: वंधमोक्षी मनःसंस्थी तरिमिष्छान्ते प्रशाम्यतः॥ २ ॥ , 
आत्मा संदेवकार शुद्ध है, मुक्त है, किसी प्रकारसे मी वह बधायमान नहीं 
होता है, वध और सोक्ष मनसेही स्थित रहते है अथोत्‌ सनका सकत्यमात्र है, * 
सलके शान होने पर वह भी शान्त होजाते है ॥ २ ॥ ' 


॥ 


द्वितीय किंएण१ 


शर्चामच्रशुदासीनो भेदा। से मनोगताः । 
एकात्मले कथ्थ भेदः संभवेददवेतद्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
झजु, मित्र और उदांसीनता ये सर्वे भेद मनमेंही हैं एक भात्माके निश्चय: 
नेसे फिर भेद कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है भेद तो द्वैत- 
दशनहीसे होता है ॥ ३६ ॥ 
हे चित्तज़त्ते | एक और लौकिक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं;+-.. / , 
किसी नगरम एक बनियां बडा धनिक रहता था, रात्रिके समय तिसकी 
र्री एक जलका छोटा भरकर तिसके सोनेके पर्ंगके नीचे घर देती थी। सबेरे 
बनिया जब झाडे जाता था तब तिस छोटेकी शौच करनेके लिये ले जाता 


था | दीपमालिका आनेका दिन जब कि नजदीक आगया तब तिस बनियांकी 


छडकीने लछोटेम गेरूऔर रगडकर पानी मिलाकर भर दिया और तिस छोटेको” 
बापके पल्गके नीचे धर दिया। सवेरे अन्धेरमें वही गेरूबाछा छोटा बनियाँके 
हाथमे आगया | बनियांने जगल फिरकर तिस छोटेसे जब कि. शौच किया: 


'तब वह पृथिवी सब गेरूके रगसे छाछ होगरई ॥ बनियाने जाना यह सब खून 


पाखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा है। वनियां घरसे आकर खाटपर गिर- 
पडा और ज्वीसे तिसने कहा आज में मरूगा क्योंकि मेरे पेटले- पाखानेके 


: रास्तासे बहतसा खून गिरा है, जल्दी कुछ तू मुझसे दान पुण्य कराओ | ज्ली 


रोने रूगी | वनियांने कहा अब रोनेका समय नहीं है जल्दी एक गौको 
मैंगाकर दान करावो और कुछ अन्न बंगेरा भी मेंगाकर दान करावो। सनी सब॑ 


: वस्तुओंके मैंगानेके फिकरमें हुईं और बनियां भी घीरे २ सुस्त होने छगे | इत- 


 नेमें वनियाकी रूडकीने पलगके नौचे जब कि गेरूदे छोटेकों खोजा और 


छोटा तिसको नहीं मिला तब छोटाके न मिलनेसे वह लडकी रोने छगी ! 
बापने यूछा क्‍यों रोती है ? उसने कहा मेंने गेरः घोलकर छोटेमँ आपके 
पलंगके नीचे रखा था न मादूम तिसको कौन उठा छेगया और यह दूसरा 


/ छोटा पानीका, मरा हुआ इस जगहमें रखा है । मेरा छोठा नहीं दीखता है । 


छूडकीकी वातोको सुनकर बनिया उठ बैठा और ख्रीसे' कहने छगा अब में 
अच्छा होगया दान पुण्य करानेकी कुछ जरूरत नहीं । वह खून जहीं था 
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किन्तु गेरूका रग था मेरेको अम खूनका होगया था, अब कह अम भेरा जाता 
रहा है। हे चित्तत्ते ! यह तो इृष्टात है अब दाष्टोन्तमें इसको सुनो | अनादि 
सज्ञानके सम्बन्धसे इस जीवको अपने स्थरूपमे अ्म होरद्दा है, तिसी अम 
करके यह जीव अजर आत्मामें जन्म मरणादिकोंको मान रहा है; जब आत्त- 
वक्ताके उपदेश करके इसका अम दूर होजाता है तब॒ यह अपनेको अजर 
अमर मानने छगजाता है और जन्म मरणसे रहित होजाता है॥ १७ ॥ 


है चित्ततत ! एक और छौकिक इृष्टातकों तुम सुनोः-- 


एक राजाने दो नौकरोंको विदेशमें किसी कामके लिये भजा। जब कि 
कुछ दिन चीतगये और उनका कोई भी खत पत्र न आया तब राजाने दोनों 
नौकरोंकी तरफ दो हुकमनामे लिख और लिखा इनको पूज्य करके मानना ! 
बह दोनों परवाने दोनों नौकरोंके पास जब पहुँचे तब उन दोनोमेंसे एकने तो 
' जो.परबानेमें करनेको लिखा था तिस कामको करके परवानेको फेंक ठिया, 
जऔर दूसरेने उसमें जो छिखा था उसको तो न देखा, किन्तु परवानेको 
चौकीपर घरकर तिसकी धूप दीपसे नित्य पूजा करने छगा । जिसने टिखेहुए 
कामको करके परवानेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बडे प्रसन्न हुए और 
तिसको राजाने भारी दरजा मी दिया, और जो परवानेको चौकौपर धर कर 
केवल पूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज हुए और तिसको निकाल 
भी दिया । हे चित्तजत्ते) यह तो इृष्टात है, अब दार्टरन्तमें सुनो । वेद शास्ररूपी 
परवाने याने हकमनामे ईश्वरके भेजे हुए हैँ, जो पुरुष उनपर अमछ करता है 
अर्थात्‌ जो कुछ उनमें लिखा है उसको धारण करता है, उसपर तो ईश्वर 
* प्रसन होता है, और उसको मोक्ष देता है। जो कि उनमें लिखेको धारण 
नहीं करता है, किन्तु चौकोपर धरकर धूप दीपादिकोंसे आरती करतो है 
उनके आगे घण्टोंको हिछाता है, उसपर ईश्वर नाराज होकर उसको जन्मोंका 
परम्पराको देता है । इसीपर पचदशीकारने भी छिखा है;--' 


अन्थमभ्यस्प मेधावी विचार्य्य च पुनःपुन/ + 
पलालूमिव धान्यार्थी त्यजेद्य्न्थमशेषत: ॥ १॥ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम प्रन्थोंका अम्यास करें, फिर पुनः पुन; उसका 
विचार करके घारण करें, फिर जैसे धान्यका अर्थी पुश्प धान्यको ग्रहण 
करके पछालीका त्याग करदेंता है इसी प्रकार यह भी सपूर्ण प्रन्थोंकों फ़िर 
त्याग करदेवे ॥ १॥ *५ 5 
हे चित्तवत्त | केवछ प्रन्थोके बॉचनेसे आत्मबोध॑ नहीं होता हे किन्तु 
धारण करनेसे होता है || ३८ ॥ 
हे चित्तवत्ते | इसी दिषयपर तुम्हारेको एक और दृष्टांत सुनाते हैं-एक 
पुरुष त्ीथयात्रामे जाने छगा तब तिसने विचार किया, यदि द्रव्यकों साथ'ः 
लेजायेंगें तब्र तो रास्तामे चोरोंका भय है, कहीं छटही जायैंगे तब क्या. 
करैंगे। हुडी लिखवाकर छेजायें तब अच्छा होगा, वहांपर जाकर शाहकी' 
दूकांनसे रुपैया छेलेवेंगे | तिस आदमीने हुंडी लिखवा छी | एक दूसरा भी तिसके , 
साथ तीथोंमें चछा | उसने भी हंंडी लिखवा छी । तहापर जब जाकर दोनों 
पहुँचे तब एकने तो शाहकी दूकानपर जाकर तिस हुंडीको दिखाकर अपना रुपैया 
छैलिया । उसको त्तो रुपैया मिठणया और दूसरा अपने डेरेपर बेठकें तिसे 
'डुडीका पाठ करने रूगा | कई एक दिन पाठ करता रहा तब भी तिसकों “ 
हुडीका 'रुपैया नहीं मिरा। यह तो दृष्टात है, दा्टोन्तमें वेद शाज्षरूपी सब 
 इडिये हैं, इनके केवक पाठमान्न करनेते आत्माका छाम नहीं' होता हे, किन्तु ' 
इनमें जो उपदेश लिखा है, तिसपर चलनेसे आत्माका छाम होता है | ३५ ॥ 
दो प्रकारके राजा होते हैँ, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारी | जो कि 
न्यायकारी होता है, वह कामको देखता है, अपनी खाढी तारीफको नहीं 
झुनता है । और जा नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको मारी ओहदा 
देता है -और जो नौकर कामको नहीं करता है केवल " तिसकी ताराफको ही 
फरता है.-तिसको वह पसद नहीं करता है, : और न तिसको कोई ओहदा 
देता है; और ज़ो अन्यायकारी है, वह कामको नहीं देखता है, किन्तु कैब 
“अपनी तारीफको ही घुनता है| अन्यायकारी राजाकों दोपषका भागी कहा 
है; निर्दोष और धंमोत्मा राजा -न्यायकारी, होता है,. जो सबको सम देखता 
है.4 लैस इंश्वर भी न्यायकारी * है वह कमेको ही देखता है, जो पुदष उत्तम 


( १६० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


कमको करता है अथीतू चेदोक्त मागपर चछता है, उसीको मोक्ष देता है | जो 
वेदोक्त मागपर तो नहीं चलता है, केत्रढ वेढोंके और शाज्थोंके छोकदिख- 
छावेके लिये पाठोको करता है या झूठे पाखडोंको ही करता है, उसको कंढापि 
मोक्षकों नहीं देता है || ४० ॥ न्‍ 


हे चित्ततत्ते! जबतक इस जीवों ढेहादिकोंमें अहता और गेहादिकोमें 
ममता बनी है, तवतक इस जीवको कदापि झुख नहीं होता है। अहता 
भमताके त्याग करनेसे इसको सुख होता है सो अहंता ममताका त्याग करना 
बडा ही कठिन है। इसीमें एक दृष्टतको सुनाते हैं'- 
एक काठमे नारदजी प्थिवीपर पर्मटन करते) हुए बैकुण्ठमे जा निकरे ) 
वहापर भगवानको अकेले बैठे हुए देखकर नारदजीने मगवानसे कहा महाराज ! 
आपका बेकुण्ठ तो आजकर खाली पडा है को$ भी पुरुष यहाँपर नही 
दिखाता है, क्या वैकुण्ठमें मी कोई आनेकी :च्छा नहीं करता है | यहोॉपर तो 
सब प्रकारका सुख है किसी प्रकारका मी यहापर दु ख नहीं है फिर क्यों 
बैकुण्ठ खाली है ? भगवानने कहा नारदजी ! यद्यपि यहेपर!स्व प्रकारका सुख 
है तब भी बेकुण्ठमें आनेकी इच्छा किसीको भी नहीं होती है और हमारा भी मन 
अकेले नहीं छगता है, दूसरा कोई हो तब्र दो घडी तिससे चातचीत ही करे, 
कोई सैवा करनेवाछा भी नहीं है हम क्या करै १ मत्मेलोकनिवासी कोई भी 
बैकुण्ठमे आनेकी इच्छा नहीं करता है | नारदने कहा ये कैसी वार्ता है ? 
, बैकुण्ठका तो नाम सुनकर सब छोक आपसे आप चले आबेगे | भगवानने 
कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमियोको छाबो कुछ सेवाका तो काम 
चले, फिर देखा जायगा । नारदजी बडे उत्साहके साथ चछे और आकर 
एक बूढंसे नारदने कहा बाबा वैकुण्ठको चलोगे नारदजीकी बातको मुनकर । 
'हैं इंडा बडा विगडा और नारदजीसे कहने रूगा, अमागे ! तूही बैकुण्ठमें जा 
जिसका न कोई आगे है न पीछे है में क्यों जाऊ ९ मेरे पुत्र और पोते और 
' जी धनादिक सब मौजूद हैं। जो निपरतता हो सो वैकुण्ठमे जाय | नारदजी 
चुपचाप होकर वहासे चछपडे | आगे एक -भौर शुवावस्थावालेसे नारदजीने 


''ब्विद्ीये किये । (१६१) : 
बढ्वा; बैकुण्ठ्लों चलोगे ४ उसेने नाखदसे कहा, बावा ! बैकुण्ठ तो बूढोंकि,लिये 
ज़नादे, जो-कि, किसी कामछायक न हो वह वैकुण्ठमे जाय, हम तो सब काम 

"करसचेंहे; हम क्यो वैकुण्ठमे जायें ! वहासे थोडी दूर जाकर फिर एक पुरुसे ..' 
' जञारदने कहा, वैकुण्ठकों जाबोगे £ उसने कहा किसी छछ्े छगडेकों खोजों,यहां ह 
आर नुम्द्ारी दाल नहीं छगती है | नारदजीने बहुतसे मनुष्योंको पैकुण्ड जानेके 
' 'छैये कहा परन्तु किसीने भी कबूल न किया | तब नारदजीने एक इद्ध साह- 
कारवी तिछक छापे लगायकर दूकानमे बैठे हये देखा । नारदजीने अपने मनमें, 
विचार किया यह मगवानका भक्त दीखता है, यह अवश्य ही बैकुण्ठको व्चढेगा , 
और जो यह एक भी चलदे तव हमारी भी बात रहजाय, क्योंकि हम भग- 
वोनसे कह आये हैं. हम किसीको छाबेंगे और भगवानकों भी सेवा करनेसे 
आयाम मिल्जाय । नारदजी तिस सेव्के पास जाकर बैठगये और सोताराम २ 
करके तिस सेठके कानमें नारदजीने कह, सेठनी ! संसारका खुख तो आपने 
संव देख ही लिया है, अब चलकर कुछ काल वैकुण्ठके सुखको भोगो । सेठने 
केंह्ा, महाराज | मेरी भी यही सलाह है परन्तु अभी छडका सयाना नहीं .है; 
यह जग्म सयाना होजाय और दूकानके कामकाजको सेमाछ छे तव चह्ूगा, आप॑ 
कुछ दिन पीछे फिर जाना । नारदजी चढ़े गये और कुछ दिन पीछे, फिर 
उसके पास आये और उससे कहने छगे, अब तो तुम्हारा छडका सयाना होगयो , 
' है अब चलो । उसने कहा, अमी इसके सेतति नहीं हुई है इसके पुत्र हो छे' 
. तब चढगा नारदजी चछे आये । फिर कुछ कालके पीछे तिस सैठ्से जाकर 
: कहने छगे, अब तो चलो अब तो तुम्हारे पोता भी होगया है । सेठने कहा 
: महाराज, !.अमी इसकी शादी नहीं हुई है इसके विवाहकों देखकर चढेगा । 
५ नारदजी, फिर कुछ कालके पीछे आये और सेठ्के लिये पूंछा कि, सेठ कहाँ'है 
'पतेसके छडकेंने कहा, वे तो मरगये । नारदजीने ध्यान केंगाकर. , देखा तो सर्प 
: बुचकर अपने ह्यपर बैठे थे । नारदजीने कहा, अब तो चढ़ो | उसने' कहा; 


अपने न्यकी रक्षा करताहँ अभी लडका द्ब्यंकी रक्षोल्लयक्ष नहीं है, जब यह 


किक ६ 


४ रक्षात्ययक् होजायगां तब चद्चेगा । नारद छुछ दिन “पौछे फिर गये.तंब 


ह 
पट 


(१६२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ! 


बह कुत्ता वनकर द्वारपर बैठा था, नारदजीने कहा अब तो चलो, तब तिसने 
कहा महाराज पतोहे अनजान हैं, में द्वाररर बैठकर चोर चकारकी रक्षा 
करता हूँ, नहीं तो चोर घरमेंसे माछकों निकालकर लेजायेँ । तब नारंदजीने 
तिस सेठकी स््रीसे कहा, तुमही पैकुकको चछो, तिसने कहा महाराज ! अभी 
दो चार काम घरके बाकी हैं, वह होजाय तब में चढगी । फिर थोडे दिनोंके 
पीछे नारदजी जब गये तब वह सेठानी भी मरकर कुतिया बनकर द्वारपर 
बैठी हुई और कुत्तोंस खराव हो रही थी । नारदजीने कहा अब तो चछो। 
उसने कहा अभी तो में इसी जन्ममें बडी सुखी हूँ, फिर चलोंगी । नारदजी 
हारकर बैकुण्ठमें जाकर भगवानसे कहने रंगे, महाराज ! आपने सत्य कहा हैं 
ससारी छोक ऐसी ममतामें फँसे हैँ जो कोई भी वैकुण्ठमें आनेकी इच्छाकों नहीं 
करता है । हे चित्तरतत | यह ससार असाररूप मी है और अति मलिन भी 
है, तब्र भी सास्तारिक छोक ऐसी मोह ममतामें फँसे हैं, जो इसके त्यागकी 
इच्छाको नहीं करते हैं || ४१ ॥ | , 

चित्तदृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु मलिन होती है उससे तो 
मनुष्यमात्रको घृणा होती है, फिर ससारी छोकोंको क्‍यों नहीं घृणा होती है * 
विवेकाश्रम कहते हैं, है चित्तइते ! मोह ममतामें जो फैसे हैं उत्तको छुणा नहीं 
होती है । जैते भगीको मैलाके देखनेसे घृणा नहीं होती है, 'तिते महामदिन 
घृणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, जिसमें कि, नि यही अपने बाल. बच्चोंके 
पुरीष मृत्तजों उठाना और घोना पडता है, घरमें किसी जगहमें मृता है, किसी 
जगहमें पुरीप किया है, कहीं सींड पडी है, कहीं थूक पडा है, कोई हाय रे 
करता है, को३॑ वाह २ करता है, ऐसे मलिन व्यवहारस ससारियोंकों छुणा 
नहीं फुरती है | क्योंकि, इनका स्वभाव ही वैसा होजाता . है। इसीपर एक 
इशख्शात कहते हैं; ; 


दि । ढ घ ै 

किसी नगगके बाहर एक महात्मा रहते थे; एक दिन राजाने जाकर उनसे 
प्राथना कौ,महागज | हमारे घ॒रमें चछकर चरण धाग्ये जो वह पतित्र होजाय| 
प्रयम तो महात्माने नहीं माना।जब कि.राजाने वहुतसी चिनती की तब राजाफे 


॥ 


द्वितीय किरण । (१६३ )' 
-सैथ चंडपडे! जब राजाके घरमें जाकर बैठे, तब थोडी देरके पीछे' महा- 
 अने कहा हेराजत्‌ ! हम चढेंगे क्योंकि,तुम्हारे घरमें बडी दुगधी आती है.राजाने 
कहा महाराज ! यहांपर दुरगधीका कौन काम है ! यहांपर तो बडी सफाई है 
गहात्माने कहा, राजन्‌ | तुमको वह माद्धम नहीं देती हैं । क्योंकि तुम्हारा 
स्यभावभूत हो रहा है, चछो हम तुमको दिखावेगे। महात्मा राजाकों साथ 
केकर उस वाजारमें गये जिस वाजारमें कब्ले चामके कूपे बनते थे, पहांपर 
जाकर खड़े होगये । राजाने कहा, महाराज | यहांपर तो सडे हुए 'चमेकी चडी 
हुर्गंधी आती है । महात्माने एक चमेकारसे पूंछा क्यों भाई! यहापर कुछ दुरगधी 
है £ उसने कहा यहा दुर्गधी कोई नहीं है। महात्माने राजासे कहा देखो यहांकि. 
रहनेवाले कहते हैं यहांपर हुगधी नहीं है फिर आपको केसे जाती है, राजाने 
कहा, इनका दीमाग गन्दा होगया इसीलिये इनफों नहीं आती है। महात्माने 
कहा इसी तरह आपके यहाकी दुर्गधी जो है सो आपको भी नहीं आती है 
क्योंकि, वह आपके दीमागमें घुतगई है । जो वत्तु खमावमूत होजाती है उससे 
चुणा नहीं होती है। सो गृहस्थाश्रमकी दुर्गधी भी आपकी स्वमावभूत होगई 
"है, इसलिये आपको उससे घणा नहीं होती है । ,राजाने कहा ठीक है। हे 
चिचउसे | यृहस्थाश्रम धणा करनेका स्थान है, क्योंकि अनेक * प्रकारके केश 
में रात्रिदिन वनेही रहते हैं परन्तु मोह ममताके जालमें फसे -हुए जो पुरुष 
हूँ, उनके अन्तःकरण अति मीन होगये हैं, ,इसलिये उनको उससे घणा 
“नहीं होती है और जिनका अन्तःकरण सत्सग करके शुद्ध ;होगया है उनकों 
'चुणा तो होती है| वह बिगारी पकड़े हुएकी तरह गृहस्थका काम करने हैं, 
' खुगीते नहीं करते हैं॥ ४-२ ॥ 
' ” हे चित्तहत ! इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:--- 
किसी-नगेरके मुह्ोंमें एक घनी पुरुष अपने द्वारपर- खड़ा था. इतनेमें 
“ एक मंगी मैठेकी दौरीको उठाये हुए उस रास्तासे निकछा, तब धनिकने, 
उंस. मेगीसे कहा, अरेनीच !.इस मैठेकी नगा मत ढेजाग्राकर, वर्योकि इसको 
देखकर लोकोंके जीं*मिचणने छंगते ' हैं, -किसी :कपंडोसे इसको हर्ककर 


् 


(१६४)' ज्ञानविराग्यप्रकाश ! 


छेजाया कर। भेगीने कहा में कपडा कहांसे पाऊं जो इसको ढकूं। धनिकने 
एक सुपेद रूमार तिसकों देदिया और कहा इससे इसको ढककर छेजा। 
भगीने उस रूमालकों उस मैढेकी दौरीपर डाछदिया और चलढूपडा । जब कि 
वह कुछ दूर निकलगया, तब वहांपर तीन पुरुष खडे थे। उन्होने जाना इस 
दौरामें कोई अच्छी वस्तुकों यह लिये जाता है | भगीसे उन्होने कहा, इसमें 
क्या है हमको दिखला दे। मेगीने कहा आपके देखने छायक यह नहीं है,ऐसा 
कह करके भगी चलपडा | तीनोचे मंगीका कहा न माना, तिसके पीछे २ 
चल्यडे, आगे एक पुरुष खडा था, उसने उनसे कहा, क्‍यों मैेके पीछे चढे 
जाते हो £ इसमें मैछा है, कोई उत्तम वस्तु नहीं है | एक तो तिसके कहनेपरः 
पीछेको छौट गया, दो फिर मी न हटे किन्तु भगीके पीछे पीछेही चंढने 
लगे, कुछ दूर जाकर फिर भगीने उनसे कहा इसमें कोई अच्छी वस्तु नहीं 
है किन्तु मेरा है। तुम क्यों दिक होते हो ? दूसरा भी पीछेको हटा | तीस- 
रेने कहा हम विना देखे नहीं हठेगे हमको तुम दिखछा देवो | जब कि भंगी 
एक तग गढीमें पहुँचा तब उससे कहा आवो देखो। ज्योही वह आगे देख॑नेको 
वढा और भगीने मेलापरसे रूमाछकों उठाया और मैलेकी दुर्गंबी सब तिसके 
चासिका और मुखमें गई और वह भागा त्योही उस तग गठठीमें वह गिरा और 
कहे एक जगह तिसको चोटभी छगी | हे चित्तइतत | यह तो दृ्टंत है,' अब 
इसको दाष्टोन्तमे सुनो। ससारमें उत्तम मध्यम कनिष्ट ये तीन प्रकारके पुरुष हें 
और ज्रीका शरीररूपी एक मैलेकी दौरी है, ऊपरसे सुपेद चर्मरूपी रूमालसे 
ढको हुई है, विपयी पुरुपरूवी भगी तिसको लिये जाता है,. तीनों पुरुष 
तिसको अन्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चछे | आगे कोई महात्मा खडे थे 
उन्होने कहा इसके पीछे तुम मत खराब होबो | यह तो एक मैलेकी दौरा है, 
जोकि उत्तम था वह तो उनके वाक्यपर विश्वास करके पीछको लौट गया, जो 
अध्यम था वह कुछ दूर'जाकर छौटा, जो कनिष्ठ था वह भी लौटा तो सही, 
परंतु धक्के और चोटको खाकर शिर फ़टाकर अनेक प्रकारके छैशोको सह करके 
यश्यात्‌ उसने भी तिसका त्याग किया और जो जति मूखे हैं वे इसीमें ही 
जन्मभर हुःख पाते रहते है, उनको कमी भी वृणा नहीं होती है ॥ ४३॥' 


द्वितीय किरण । . (३६५ )' 


.“ है चित्तदते ! संसारमें जीवोंको जो ममता होरही है, थेही ढुःखका हेतु 
है। जिसको ममता नहीं है, वह घरमे रहकरके भी सुखी है | जिसको ममता 
“बनी है वह घरका त्याग करके भी दु,खी है | इसीमें एक दृष्ट॑तको सुनाते हैंः+- 


एक राजा बडा सत्सेगी था, महात्माका संग संदैवकालही करता था और 
उसके नगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे, नित्यही उनके पास जाया 
करता था | एकदिन राजाने महात्मासे कहा, महाराज |! राजकाजमें बड़ा दुःख 
होता है, इस दुःखकी निदत्तिका कोई उपाय आप कहिये । महात्माने कह 
शजन ! तुम अपने राज्यको हमारे प्रति दान करदेवो'। राजाने तुरतही जे 
छेकर राज्यको महात्माके प्रति दान करदिया । महात्माने कहा, राजन ! अब 
तुम्हारी इस राज्यमें कुछ ममता है या नही £ राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमे 
कुछ भी ममता नहीं है चाहे बने चाहे विगडे। महात्माने कहा अब तुम 
हमारी तरफ्से इसका इन्तजाम करो और जो छुछ तुम्हारा खचे हो वह 
अपनी तनखाह जानकर लिया करो। नोकर वही धमात्मा कहाजाता है जो माढि-, 
कका काम अच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर राजकाजको करने 
छगे | फिर- राजासे एकदिन महात्माने पूछा राजन ! राजकाजमें तुमको कुछ 
« /ब्रिक्षेप तो नहींहोता है ? राजाने कहा, हमारी अब राज्यमें ममर्ता ही नही है 
'.. विक्षेप हमको क्यों हो ? महात्माने कहा ठीक है। है चित्तते | जो पुरुंष शृहमें 
रहकरके भी ममतासे रहित होकर गृहके कार्मोकी करता है उसको विश्षेप नहीं 
' होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन है || ४४ ॥ 


है चित्तवते ! जबतक पुरुषका मन अतर आतन्माकी ओर नहीं छगता है, ' 
-तबतक' पुरुष विषयोंकी तरफ दौडता है | मनको अंतमुंख करनेके लिये 
शाक्षकौरोने योगाम्यास आदिक अनेक साधन कहे हैं | प्रथम सनकों स्थूछ 
पदाथमे छगाना ,कहा है, स्थूठछमे जब कि छगने छगता है तब. धीरे २ , 
/सूक्ष्ममे जाकर ठहर-जाता है,:बिना स्थूछमें, छगानेसे *सूक्ष्ममे नहीं - छग सेक्ता 
है।,योगसूत्रमें लिखा है, जो चत्तु अपनेको अति. प्यारी हो, उसीमें मनको, “ 
७ खंगाय किसी मनुष्यकों वा, देवताकी मृतिमे या" सूब्ये चन्द्रमा, आदिक 


(१६६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


तारोंमे निरोध करे दिना मनके निरोध करनेते महान्‌ सुखका छाम नहीं 
होता है। केवक ज्ञानकी बातोंस भी सुख नहीं होता है। अभ्यास ,और 
वैराग्यको ही मनके निरोधका साधन लिखा है | ताल यह है, मनका निरोध 
किसीतरहसे होसके उसी तरहसे सुखका हेतु है । इसीमे एक इष्टात तुमको 
सुनाते हैं;- 


है चित्ततते ! किसी नगरम एक भगी राजाके घरमे नित्यही पाखाना 
कमानेकों जाता था । दैवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेकों गया 
तब रानीको उसने सिहासनपर बैठीहुईं देखलछिया । देखतेही उसका मन रानीममें 
चला गया और किसी तरहसे वह अपने घरतक पहुँचा, आते ही वह गिर पडा 
और अपनी ख्लीसे उसने कहा, अब में दोचार घडीमें मरूँगा । खत्लीने हाल जब 
पूछा तब उसने सब हाल बतादिया। ख्रीने कहा तुम धीरज धरो, में इसका 
. कोई उपाय करूगी । स्लीने रानीसे जाकर कहा, हमारा पति मरता है इसका 
कोई इलाज तुम बतावो सब हाछ पतिका रानीसे कह दिया । आगे रानी बडी 
चुद्धिमान्‌ थी उसने कहा, तुम पतिसे जाकर कहो वह साधुका भेष्र वनाकर 
वाहर नदीके किनारेपर बैठकर रात्रिदिन हमारा भ्यान करै और किसीकी तरफ 
बिल्कुल न देखे अतर मनमे मेरेको ही देखे | थोडे दिनके पीछे मैं उसी जगहमें . 
उसके पास आऊगी | उसने जाकर पतिसे रानीके मिलनेका उपाय कह डिया। , 
वह साधुका भेष बनाकर नदीके किनारेपर पत्मासन छगाकर रानीका ध्यान 
करने छूगा । कोई पुरुष कुछ आगे धरजाय चाहे कोई उठाकर छेजाय वहाँ 
किसीकी तरफ भी न देख । थोडे ही दिनमें नगरमें बडी चरचा फेलगई; एक 
भहात्मम ऐसे योगिराज आये हैं जो आठों पहर अपनी समाधिमें ही स्थित 
'रहते हैं | अब बहुतसे छोक उनके पास जाने छगे | राजातक खबर पहुँची। 
राजा भी एक दिन उनके ढशैनकों गये, परन्तु उसने राजाकी तरफ भी आँख 
-खोलकर नहीं देखा । ऐसी उसकी इत्ति रानीके ध्यानमें, जमी, जो बाहरके 
सैसारकी उसको कुछ भी खबर न रही और दवृत्तिके' एकाकार होजानेसे 
; इंतिमें चतनका प्रतिनिंब भी स्थिर-होगयां, तिस अतिविंबके स्थिर होजानेसे 
उसको अंतर आत्मउुखंका लाभ होगया, तिस आत्मसुखके आगे विपय सुख 


द्वितीय किरण ॥ -: (१६७) 
सब अति फीके और बेरस मादूम होते हैं ! रानीने राजासे कहा, मेरेकों हुक्म 
हो तो में मी उन महात्माका दशेन कर आऊं | राजाने कहा जाओ ॥ रानी 
वहाँपर गईं । कनात छूगाई गई, चौगिरदा पहरा खडा होगया। राचीदे 
समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोंकों खोलकर देखो में वही रानी हूँ 
जिसके मिलनेके लिये आपने इतना आडंबर किया है। उसने कह, मेरेको 
अब वह रानी मिली है जिसके सामने तुम्हारी जैसी करोड़ों रानियें हाथ जोड- 
कर खड़ी हैं, अब तू चली जा। में महान्‌ रामीके साथ जाकर मिल्गया हूँ.॥, 
आंख खोक करके भी उससे रानीकी तरफ न देखा । रानी अपने घरको, 
लौटकर चली आई । हैं चित्तठते | जितना भारों सुख है सो मनके निरोधमे 
ही है, और जितना मारी दुःख है सो मनके इतस्ततः खतन्‍्त्र होकर अमण 
करनेमे ही है || ४१ ॥ 

, है चित्ततते ! एक और मी इृष्टांत तुमकों मनुष्य जन्मपर सुनाते हैं;- 

/.. एक राजाके तीनसौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पास राजा एक 

रात्रिको जाते थे, अर्थात्‌ बस्संकी तीनसी साठ रात्रि होती हैँ सो हिसाबसे 

तीन सौ-साठ रातोपर वी -ुऔई थीं। जिस रानीके धरमें राजाके आनेकी 
पजस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने” घरमें बडी तैयारी करतीं 
थी, क्योंकि फिर सालभर पीछे तिसकी पारी पडती थी । जिस दिन सबसे 
छोटी रानीकों पारी पडी तिसने अपने घरमें बहुतसी तेयारी करी । जब कि 
चार पांच घडी रात्रि व्यतीत होगई और राजाकों आनेमे देर होगई क्योंकि; - 

' 'शजाकों उस दिन कोई काम पेश आगया | राजा उस काममें रुक गये और 
इघर .रानीको नींदने सताया-तब रानीने अपनी छौंडीसे कहा, में तो सो. ' 
जाती हूँ, क्योंकि, भेरेंकी नींदने बहुत सताया है और तू जागती रह, जब 

/ राजी 'साहिंब आयें तब हमको जगा देना । लोडीसे ऐसे " कहकर « रानी. तो 
सोगई। अर रात्रिके बीत जानेपर राजा वहांपर गये और रानीको 'सोती 

देखकर बडे क्रुद्ध हुए छोडी राजाके सामने कुछ बोल 'नःसकी किन्तु रानीकों '. 
न जगासकी | राजा भी थके थे वह भी जाकर सोगये | सबेरे राजा उठकरें 
अपने कामपर चढ़े गये | पीछे जब कि रानीकी नींद:खुली तब उसने ढौंडीसे' ' 


(१६८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाद । 


३ 


पूछा राजा साहिब आये थे ? छोंडीने कहा हा, आये थे | तवरानीने 
हमको तुमने क्यों नहीं जगाया ? छोटीन कहा, राजाके ऋषओे आगे मेरे 
होश बिगड गये थे. कैसे जगाती ? तब्र रानी रोने छगी और रानीने कहा, 
फिर कब तीन सौ साठ रात्रि वीतेंगी | जो राजा फिर मिलेगे । ऐसे कह कर 
पश्चात्ताप करके रोने छगी | दे चित्तदत्त | यह तो दृश्टात है । जब इसको 
टाष्टोन्तमें ढेना | चौरासी छाख योनियोंमेले फिरता २ यह जीव मनुप्ययोनिर्म 
आता है, इस मनुप्ययोनिमें भी यदि इसको अपने स्वरूपका वोध न हवा तब 
फिर कब चौरासी छाख योनि व्यतीत होंगी जो श्सकों फिर मनुप्य जन्म 
मिलेगा £ इस प्रकारका इसको भी अन्तमे पश्चाताप ही करना पंडेगा ॥ ६॥ 
हे चित्तवत्त ! इसी विपयमे हम तुमको एक और दृष्टंत मुनाते हैंः-- 
एक राजाने किसी दूसरे राजापर चढाई की कौर उस राजाके देश्का दस 
राजाने जीत लिया | कुछ काछतक राजा उसी ढेशमें रहा, जंब राजाने अपने 
देशमें आनेकी तैयारी की तव अपने घरमें सब रानियोके प्रति राजाने लिखा 
जिस २ वस्तुकी जिसको जरूरत हो वह लिखे उसके लिये में वहीं वस्तु 
खरीद करके लेता आऊंगा । सब रानियोंने उस देशके भूषण वरल्लोके लानेंके| 
ढछिये राजाकों ढिखा, जो कि, सबसे छोटी रानी थी उसने एक सादे कागज 
पर एकका अँक लिखकर लिफाफामें बन्द करके राजाकी तरफ खतको मेज दिया। 
राजाने सबके खतोंकों वॉचकर जिसने जो २ वस्तु लिखी थी उसके लिये 
मेंगाकर सन्दूकोंमें बन्द करके रखबादी। जब कि, तिस छोटी रानीके खतकों 
वॉचा तब उसमे कुछ भी नहीं लछिखा था। केवछक एकका एक अक ही लिखा 
था | राजाने वजीरसे कहा, यह रानी कैसी मूर्ख है? इसने खाली अक लिख- 
कर भेज दिया है । अब इसका क्या मतल्ब है आप समझाइये। वजीरने कहा 
सब रानियोंमें यही रानी चतुर है, इस एक अक छिखनेका यह मतलब है 
हमका एक तुम्हारी ही चाहना है और किसी वस्तुकी चाहना नहीं है, राजाने 
कहा ठीक है । जब राजा अपने नगरमें आये तव जो ३ वस्तु जिसके टिये 
छाये थे सो सो वस्तु उसके घरमें भिजवादी-और आप राजासाहिब उस छोटी 
रानीके घरमें चले गये | राजाके वहापर जानेसे बाकीकी सब विशभूति, राजाके 


द्वितीय किरण ।' 
:भाथही लिंस रानीके घरमे चली गई । हैं चित्त ! यह तो : ध्टत है, अब 
'इसको दा्थन्तर्मे घटाओ । संसारमें जितनेक सकामी पुरुष इश्वरकी भक्ति उपा- 
सनीको जिस २ फलके लिये कश्ते हैं उसी २ फछको पाते है, उससे अधि 
 क्को नहीं पाते हैं । जो कामनासे रहित होकर क्लेवठ तिसी एक त्रह्मको 
' आधिके छिये उपासनाको करता है, वही तिस निरुण ब्ह्मको प्रात्त होता है,वही 
जन्ममरणरूपी सेसारचऋ्रसे छूट जाता है । दूसरा किसी प्रकारसे भी तिस 
चक्नेसे- नहीं छूठ सक्ता है | इस लिये मुक्तिकी इच्छावाढेको उचित है कि, 
“निष्काम होकर तिंस एकदीकी उपासना करे ॥ ४७ ॥ के 
- विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तव्तते ! एक और इृशंतको तुम छुनोः-- 
किसी नगरमें दो पुरुष पस्लर मित्र ये और इकढे भी रहते थे, भार 
द्वोनोंको यह बीमारी थी जो जहांपर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखा- 
“हे थे, अथीत्‌ एक २ के दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोंने परस्पर 
विचार किया चलकर किसी वैद्यके पास इस बीमारीका इछाज कराना चाहिये .६ 
दोनों एक वैद्यक पास गये और वैद्यसे अपना हा कहा हमको एककदो रे 
'दीखते हैं इम इसकी दवाई करैंगे । वैधने उनसे कहा, हमको तो एकके 
तीस 'टीखते हैं । इन्होंने कहा, कैसा भी हो हम तुम्हारी ही दवा करेंगे | 
दोनोमेंसे एकने विचार किया हमसे तो वैथको अधिक बीमारी हैं यह॑ हमारी 
क्या दवाई करैंगा ? वह तो ऐसा विचार करके अपने घरको चढछा गयाँ। 
दूसरा जो अनजान था बह तिपत वेयके पास बैठ. गया और तिसकी दवाईको- 
* करने रंगा थोडे दिनमे तिसको भी एक रे के तीन २ दिखने छंगगयें | यह 
' तो इशत है, अब दार्शतमे इसको सुनो । इस जीबको इधर जीवका भेदरूपी। 
- ड्ैत तो प्रहके ही दिखाता था] तिस हैंतके दूर करनेंके लिये यह गुरके पास ह 
, गया आगें ,गुरु ऐसा मिले जो उसने त्रैत छगा दिया । एक हम हैं दूसरा इशवर 
है तीसरी प्रकृति याने माग्ा है और तीनों नित्य हैं, जँथवा तीन जो बअद्मा 
पृवेष्णु महेश देंजती हैं सो तीनों इववर है, इन तीनोंकी उपासनासे , मुक्ति होती 
है। इसतरहका तैत छगा दिया । इसके तरहके जो गुर*हैं उनके उपदेशसे 
"मोक्ष कदापि नहीं होसक्ता है! मोक्ष उसी. गररके . उपदेशसे होसक्ता है जो 
“पुंकात्मबादी है॥ 8८ ॥| हा 


( १७० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


हे चित्ततत्ते ) जिस कालमें यह जीव माताके गर्भम आता है और फिर 
पिताके वीयेसे और माताके रक्त जिस कालमे इसका शरीर बनकर गर्भमें 
तैयार होजाता है उस कालमें जीवको अपने पूत्रंके अनेक जन्म याद भाते हैं 
और अनेक जन्‍्मोंमे जो दुःख सुख भोगे है वह भी सब इसको याद आते है 
तब यह इचरसे प्राथना करता है, अबकी बार जो में जन्मको छेऊगा, तब 
आअवश्य ही आपकी उपासना करूगा ऐसा बार २ कहता है । जब कि, जन्म 
छेता है तब माया मोहमें पडकर तिस करारकों भूल जाता है, इसीसे फिर 
जन्म मरणको प्राप्त होता है और वह पुरुष भी नहीं होसक्ता है | पुरुष वही 
कहाता है जो अपने वचनकी पालना करता है। हे चित्तदत्ते | इसीमे , हम 
तुमको एक इश्टात सुनाते है;--- 

,किसी नगरके बाहर जगढमें एक महात्मा रहते थे और नित्य ही वह दोप- 
हरके समय नग्रमे भिक्षा मांगनेको जाते ये । रास्तेमे एक वेशयाका मकान था 
जंब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह वेश्या उनसे निदयहीं 
पूंछती थी आप स्त्री है या पुरुष है ” तब महात्मा कहते थे इसका जबाब हम 

देंगे । इसी तरह नित्यही उनकी आपसमे बाते होती थीं। कई बरस इसी 


तरह कहते सुनते बीत गये ॥ एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया । जब ' 


नगरमे उनके मरनेकी खबर फैली तब बहुतसे छोग गये | उस .वेश्याने जक 
झुना वह मी गड़ें। आगे वहांपर छोकोकी बडी भीड छगी थी। उस वेश्याने कहा 
हठो, हमको भी दशन कर ढेने देवो | ठोक जब थोडासा हटगये तब वेश्याने 
उनका नाम लेकर पुकारा और कहा तुम ज्ली हो या पुरुष हो ? जब कि तीन॑ 
वार वेश्याने कहा, महात्मा सत्यवादी होते है, आपने कहा था हम 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर फिर देगे सो बिना उत्तर दिये क्‍यों मरगये ? यदि 


हमारे प्रश्नका उत्तर नदेकर॑ मरजाबोगें तव असत्यवादी ठहरोंगे | जक 


कि, वेश्याने ऐसा कहा तब महात्मा उठकर कहने छगे हम पुरुष है हम पुरुष 
है । वेश्याने कहा, आप तो पहलेसे ही जानते थे हम पुरुष हैं तब फिर:आपने' 
क्यों न कह दिया । महात्माने कह्य वाहरके च़िहोंसे आदमी पुरुष नहीं होसक्ता 

किंतु जो अपने वचनर्ली पाछना करता है वह पुरुष कहा जाता है! 
ईम तुमसे तभी कह देते जो हम पुरुषहै और बीचसे ' किसी तरहका विश्त 


द्वितीय-किरण । (१७१) 


पंडजाता तब हम कैसे पुरुष होसक्ते अब तो हमारी, आयु समाप्त होडुको है 
और किसी तरहका अब बिच्ने भी नहीं पड्सक्ता है | इसलिये अब हम कह, 
सक्ते है जो हम पुरुष हैं। वेश्याने कह ठीक है । है चित्ततत्ते | जो आदसी 


सिल गर्भवाढे करारकों परमायेदष्टिसे ही पूरा करता है, वही पुरुष है । ऊपरके: ' 


चिद्दोसे परमार्गिक पुरुष नहीं होसक्ता है ॥ ४९ ॥ 
हे चित्ततते ! एक और छौकिक इशष्टातकों तुम छुनो:- 

« दक्षिण देशमें वंजत और गरुडगगा नदीका जहॉपर संगम होता है, पहाँ- 
,, पर देवशरनों नाम करके एक माह्मण रहता था और तिसकी स्लीका नाम 
सुधमी था, तिस श्राह्मणके घरमें छडका कोई नहीं था । पुत्रकी उपपत्तिके लिये 
बह ब्राह्मण बंजरा और गरुडगँंगाकी उपासना करता रहा | जब उपासना 
करते ९ तिसकी उमर साठ बरससे ऊपरकी होगई, तव तिसके घरमें एक 
अधा लड़का पैदा हुवा | उस अन्‍्वे छडकेके भी पैदा होनेसे तिसकों बडा हथे 
हुवा और तिसको बडे छाड़ प्यास्से वह पालन करने झगा | जब कि, , वह 
छड़का पाँच वस्सका हुवा तब तिसका यज्ञोपपीत उसने बडी श्ूमधामसे 
कराया और फिर तिसको विद्या पढाने छगा, थोडेह्ी बरसोंमें वह अधा पढ- 
कर पडित होगया । एक दिन वह आधा अपने आसनपर बैठा था और बाह+ 
रसे तिसका पिता आकर जब तिसके पास बैठा तब अनन्‍्येने . बापसे पूंछा है 
पिता ! पुरुष किस पाप करके अन्वा होजाता है ? पिताने कहा, हे पुत्र! जो 
पुरुष पूषे जन्ममे रतनोंदी चोरों करता है बह अन्य जन्मसे अंधा होता है। 
अस्पेने कहा, है पिता ! यह वातों नहीं है, क्योकि, शात्वकारोंने ऐसा नियम 
' क्रदिया है।-- कारणगुणा हिं कार्य्यगुणानारमन्ते”ः कारणके जो गुण होते 
हैं वही कॉय्येके गुणोंकों मी आरंभ करते हैं अथीत्‌ कारणके' गुण ही कार्य्येसे 
: मी आजोतें हैं. ३ हे पिता! में जानता हूँ जिस हेतुस तुम अन्चे हो इसी हेतुसे- 


' मैं भी तुम्हारे घरमे अधा पैदा हवा हूँ । पुत्रकी वातोकों सुनकर पिताने क्रोघसे 


“कहा, मै कैसे अधा हूं १ सुत्नने.कहा, हे पिता ! साक्षात्र:मुक्तिको देंनेवाला जो" 
, ब्रंजत और गरुडगंगाका सेगंम हैडसकी उपासना तुमने पुत्रकी कामना. करके. 
“की है। इंसीसे मै जानता हु जो तुम ही जन्‍्वे हो मैं अंन्‍्धा नहीं हूँ। हे पिता 3. 
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( १७२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


ज्रह्मद्कों धारण करके भी तुमने एक मच्छरको ही सारा इसीसे तुमही ज॒न्‍्वे 
हो । हे पिता | वेढ शात्षको पढ़कर एक मूत्रके कीटकी जो इच्छा करता है 
वही पुरुष अन्या कहा जाता है । जैसे और मृज़से अनेक कृमि उत्पन्न होते 

सैसे पुत्र भी एक मूत्रका कृमि है । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये 
लुमने जन्ममर तप किया है वह पुत्र तो विनाही तपके सूकर कूकरादिकोंके 
भी उत्पन्न होते हैं | हे पिता ! पुत्र करके किसीकी भी गति न हुई है न 
होवेगी । अपने पुरुषाथसे ही गति होती है ॥ जो पुरुष संसारबन्धनसे छूठना 
चाहता है वह पत्नोंका भी त्याग करदेता है | यदि पुत्रसे गति होती तब वह 
पुत्रोंका त्याग क्यो करदेता और बहुतसे राजोने भी आत्मसुखछाभके लिये तप 
किया है इसीस साबित होता है कि पृत्रसे गति नहीं होती है, जो पुन्नसे ही 
गति सानता है वही अधा है ॥ 


य आत्मम्योतिरुत्मृज्योद्यास्तमयवरजितम । 
उदयास्तमयं ज्योतिः सेवते सोपन्‍च इयेते ॥ १ ॥ 


जो पुरुष अन्तरहृदयमे ज्योतिमय नित्य जात्माका त्याग करके उत्पचि 
जाशवाली स॒ये चन्द्रमा आदि ज्योतियोंकी उपासना करता है वही जन्‍्धा है, 
सेत्रहीन पुरुष अधा नहीं है ॥ १॥ 


हे पिता | जैसे अ्र्म नित्य जुद्ध बुद्ध है तैसे जीव भी नित्य शुद्ध है और यह 
जितना जगत्‌ दीखता है सो सब अममात्र है, जैसे मरुभूमिमें जो जरू दीखता 
है, वह जल मस्भूमिरूप ही है | त्तैसे यह जगृत्‌ भी अमकरके अधिष्टान 
चेतनमे दीखता है सो अधिष्टानरूप ही है । हे पिता | यह जो घुरुप कहता है 
चह मेरी ज्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी धन है, गृह है, ये, सब वासमा- 
करके ही दीखता है, वासना करके ही यह जीव बंधको प्राप्त होता है,बासनाका 
त्याग करनेस परमानन्द प्राप्त होजाता है और वासना करके ही यह भज्ञोनी 
बना है वासनाके त्याग करदेनेसे ज्ञानवान्‌ वनजाता है । 

है पिता | मच्चिदानदरुप त्रह्मको ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञानरूपी चश्षु करके 
देखने हैं, अ्ानी जीव तिसकों ज्ञानरूपी चक्ष करके -नहीं ठेंखसक्ते हैं | वह 


"द्वितीय किरण "(१७३ ) « 


आज्ञानी पुरुष ही अन्ध्रे कहे जाते हे,जैसे अन्धा पुरुष सुर्यको को नहीं देखसक्ता, है, 
तसे भेदवादी पुरुष भी सत्र जात्माकों नहीं देख सक्ता है। है पिता ! तुम 
भेडबुछ्धिको दूर करके सर्वत्र एक ही आत्माको देखो । पुत्रके उपदेश करके 
देवशमी भी आत्मज्ञनकी आप्त हुआ || ९० ॥ 

है चित्तततते ! एक और निर्मोहीं रजाका इतिहास तुमको घुनाते है.--८ 

' किसी नगरमें एक धर्मात्मा निर्मोही नाम करके राजा रहता था । तिस 
राजाका पुत्र एक दिच वनमें शिकार खेलनेकों गया,बहापर तिसकों बडी प्यास" 
लेगी, तंत्र वह वनमे एक ऋषिके आश्रमपर गया । ऋषिने तिसको जल पिछा- , 
कर पूछा, सम किसके छडके हों ! उसने कहा में निर्मोही राजाका छंडका हूँ |“ 
आंपि तिसकी वात्तांकों सुनकर कहने लगा, निर्मोही और राजा ये दो बाते 
एकमे केसे हो सक्ती हैं? जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं होगा जो राजा 
होगा वह निर्माही नहीं होगा । राजाके छडकेने ऋषिसे कहा, यदि स्गपको 
विश्वास न हो तो जाकर माद्धम करलीजिये, याने परीक्षा करलीजिये । ऋपिने 

राजपुत्रसे कहा हमारे आनेतक तुम इसी हमारे आश्रमपर बैठो मैं जाकर परीक्षा 

करके जाता हैं। ऋषि जब राजमबनमे गये त्व द्वारपर राजाकी छोंडी खडी 
थी उंससे ऋषिने जाकर कहा । 


। सवार ऋषिका दोहा । 

तू सुन चेरी स्यामकी, बात सुनावों तोहि। 

कुँवर विनास्यों सिंहने, आसने परयोमो्हिं ॥१॥ 
है जवाब लोंडीका दोहा । 

ना में चेरी स्यामकी, नहिं कोइ मेरा श्याम. ! 


. : प्रारब्ध वह मेल यह, सुनो ऋषी अभिराम॥ २ ॥ 
ऋषि छडकेफी “जीस कहते है 


2 दोहा । 


“तू सुम चातुर सुन्दरी, अवला योवनवान ! 


“ देवावाहन दुरूमस्था, तुम्हेर। श्ीमंगदांद | हे || 


(१७४ ज्ञनवैराग्यप्रकाश । 


छडकेकी त््ी कहती है: न-+ 
दोहा । 


तपिया परंव जन्मकी, क्या जानत हैं लोक हे 
मिले कमेवश आन हम, अब विधि कीन वियोग ॥ ४ ४ 
फिर ऋषिने कुँवरकी मातासे कहाः--- 


दोहा । 


रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृगराज । 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥ ५ ॥ 
आऋषिसे रानी कहती हैः-- ' 
दोहा। 
एक वृक्ष ढालें घनी, पछी बैठे आय । 
यह पादी पीरो भई, उड उड चहूँ दिशि जाय ॥ ६ ॥ 
ऋषिने राजासे कहा;--- 


: दोहा। 
राजा सुखतें राम कहु, पल पल जात पड़ी । 
जुते खायो मृगराजने, मेरे पास खडी ॥ ७ ॥ 
ऋषिसे राजा कहते हैं: --. 
दोहा । 


, पषिया तप क्‍यों छांडियों, इहों पलक नहिं सोग । 
वासा जगत्‌ सरायका, सभी मुसाफ़िर छोग ॥ ८ ॥ , 
जब कि ऋषिने सबके उत्तरोंको सुना तव ऋषिको विश्वास होगया 'जों 
ठीक राजा निर्माही है, बल्कि राजाका घरमर नियमोंह्दी है। ऋषिने आकर अपने 
अत्नमपर राजपुत्से कहा कि आपने सत्य कहा था। हमने परीक्षा करी, 
ठीक राजा निमोही है । विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्ततते ! जो इस प्रकार 
'निम्मोही है वही ज्ञानी है और वही जीवन्मुक्त है॥ ६१ ॥ 


द्वितीय किरण! - (६७५ $ 
! चित्तइृक्ति कहता है हे विवेकाश्रम | आपने कहा है, कि सम्यृण ' जगेतमें 
एक ही चेतन आत्मा व्यापक' है और वही आत्मा सम्पूर्ण शरीरमें भी व्यापक 
है | जब कि, एक ही आत्मा.ऊच नींच सब शारीरमें व्यापक है तब फिर, 
एक जीवको सुख “होनेसे से जीबोंको सुख होना >्वाहिये, एकको दुःख” 
होनेते सभे जीवोंको दुःख होना चाहिये, एकके झृत्यु होजानेसे सबेकी मृत्यु 
हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सर्वका जन्म होना चाहिये। 
अ्म कहते हैं, हे चित्त ! जैसे एकही आकाश अनेक घटादिकोंमि, व्यापक 
होकर स्थित है, एक घढके फूट जानेसे सब घट| नहीं फ्ूठ जाते हैं, एक 
घटके उत्पन्न होनेसे सब घट उत्पन्न नहीं होजाते क्योंकि घटादिरूप उपा- 
घियें सब मिन्न '२ और फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नाशसे आकाशकी उत्पत्ति 
तथा नाश नहीं होता है | क्योंकि आकाश व्यापक है, उपाधियें परिच्छिन 
[तिसे एक इ्ीरकी उत्पत्ति नाशसे मी आत्माकी उत्पत्ति नाश नहीं होता 
हैं। क्योंकि आत्मा न्यापक है निरवयव है; उपाधियं सवे सावयव हैं और पारे- 
चच्छन्न हैं। जैसे किसी एक घटमें धूम या घूलि आदिकोके मरजानेते सबे घटोंमिं , 
श्रुमादिक नहीं मर जाते दे तेसे एक शरीरमें छुख या दुःख होनेसे सब शरी* 
ड्ोंमे नहीं होते हैं। ५२०॥ | 
और दृशंतको “कहते हैं:--- । रा 
एक शर्रीरके सम्पूण हस्त पांदादिकोमें एक ही आत्मा नख शिंखतक व्या-" 
पक है, परन्तु पादमें दुःख होनेसे हाथमें दुःख नहीं होता है । हाथमें सुख होनेसे. « 
पादमें सुख नहीं होता है। एक ही कालमें पादमें शीतछता और शिरमें उष्णता 
होनेसे सबे शरीरमें उष्णता शीतलता नहीं होती है। आत्मा तो सम्पूर्ण शरीरके, 
अवयोंगे एक ही है. फिर सुख दुःखादिक क्यों नहीं वरावर ही एक कालमें होते 
हैं £ जैसे कि एक शरीर सम्पूंण अंवयवोंमें एक आत्माके होने पंर भी, सुर 
दुःखादिः बराबर सवे अवयंबोमें नहीं होते हैं, तेसे ही अत्माड मरके शरीरोंमें 
शक आत्माके होनेसे भी सर्व शर्रीरोंमें खुख दुःख बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि" 
सम्पूणे शरीर एकही विराटके अवयब हैं, विराटके शरीर आत्मा एकही है | 
। दै।चिचइते ! एक आत्माके होनेगें कोई. भी*संन्देह नहीं, है और नाना,आत्पाकें 
““आनमेंमे अतियुक्तिका भी विरोध आता है।प्रथम श्रुतियोंके विरोधको दिखाते: हैं:-+ 


(१७६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


कैबल्योपनिपद्‌ :-- 
अविन्त्यमव्यक्तमनन्तरुप॑ शिव प्रशान्त- ._ 
ममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तविहीन- 
मेक विभ्ं चिदानन्दमरूपमडुतम्‌ ॥ १ ॥ 
वह अह्म अचिन्त्य है, अनन्तरूप हे, कंल्याणरूप है, शांतखवरूप है, अमृत 
है, मायाका भी कारण है और आहढि मध्य अन्तसे भी हीन है, विभु है, एक 
है, आनन्दरूप है, अद्भुत है॥ १॥ 
यत्परं ब्रह्म सब्रात्मा विश्वस्यायतन महत्‌! 
सब्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ २॥ , 
जो ब्रह्म स्व प्राणियोंका आत्मा है, सपूर्ण विश्वका आधार है, सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म है नित्य है सो तही है और तू वही है॥ २॥ 2 
इवेताइवतरोपनिपद्‌ .-- 
एको देवः सर्व्यूतेत गूढः सर्वेव्यापी सर्वमभृतान्तरात्मा । 
कमाध्यक्ष: सवभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निश्ुुणश्र ॥१॥ 
एक ही चेतनदेव सम्पूर्ण भूतोमे छिपाइुआ है, स्वेमे व्यापक है, सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा है, कमोंका भी अध्यक्ष याने ज्राता है, सम्पूण भूतोंके निवा- 
सका स्थान भी है, साक्षी है, चेतन है, द्वैतस रहित है, निगुण है ॥ १ ॥ 
नव स्री न पुमानेष नचैवा् नपुंसकः । 
यचच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥ 
. चयह आत्माल्ली है, न पुरुष है, न नपुसक है किन्तु जिस २ शर्ररको 
वारण करता है तिसी २ के साथ जुड जाता है ॥ २॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभार्स सर्वेन्द्रियविवर्सितय । 
सर्वेस्य भुभ्ुमीशान सर्वस्य शरण बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


... भमरण इन्द्रियेंकि गुणोंका प्रकाशक है और जाप सम्पूर्ण इच््ियोंसे रहित्त, 
सवका स्वामी है, सर्वका प्रेरक है और सर्वका आश्रय भी है ॥| ३५) 


| 


' द्वितीय किरण । ( १७७ ) 
अयाणिपादों ज़वनों ग्रहीता पर्यत्यचक्षु) स झणोत्य- 
कण: ॥ स वेत्ति वेच्च न च तेस्य चेत्ता तमाहुरस््य 
पुरुषम महान्तम ॥ ४ ॥ - 

जिस चेतनके'न हाथ हैं न पाद हैं, फिर भी बडे वेगसे चछता है और 
'प्रहण कस्ता है । बिनाही नेत्रोंके देखता है, विनाही कानोंके झुनता है और 
जानने योग्य पदार्थीको जानता है | तिसको, जाननेवार दूसरा कोई भी नहीं 
'है, तिसको आदिपुरुप और सबसे महान्‌ कहते हें ॥ ४ ॥| 


'. इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीव ब्रह्मके अमेंदका और चेतनकोा एकताको 
कथन करते हैं और युक्तियोंसि मी एक ही चेतन साबित होता है ॥ 


चित्तवृत्ति कहती हे-हे विवेकाश्रम ! जीव ईश्वरके स्वरूपकों भिन्न २ करके 
तू मेरे प्रति कह, फिर उनकी एकताकों कहो। विवेकाश्रम कहते है--हे 
चित्तवतते ! जीव ईश्वरके स्वरूपको में आपको मतमेदसे दिखाताहूँ,! प्रकटाथ- 
कारका यह मत है कि, अनादि 'अनिर्वेचनीय जो माया है, तिस मायामें जो, 
चेतनका प्रतिबिव है, तिस प्रतिविबका नाम तो इश्वर है और तिस मायाका 
' आवरण विक्षप सक्तिवाला जो अविद्यानामवाला भाग है तिस अवियाके जो 
अन्तःकरणरूपी अनेक प्रदेश हैं उनमें जो चेतनका प्रतिविर, है, उसका 
नाम जीव है । है 


श्ष-घह माया चेतनसे भिन्न है या अभिन्न है १ | ६. 7 


. डत्तर--वह माया चेतनसे मित्र नहीं है, क्योंकि मिन्न माननेमें ““नेह नानास्ति 
किद्वन ?? इत्यादि श्रुतियोंते विरोध होगा और अभिन्र भी नहीं कहसक्ते 
हैं | क्योंकि जड चेतनका अभेद क॒दापि नहीं होसक्ता है और माया चेतनका 
मेदाउमेद भी नहीं कह सक्ते हैं अथोत्‌ चेत्तनसे माया मित्र भी है और अमिंल 
'..मी है, इसमें कोई ,च्ष्टात नहीं मिलता है और जड चेतनका भेदाउमेंद किसी 
अंकारसे भी नहीं होसक्ता है । क्योंकि उभय विरोधी धम एकमें नहीं रह'सक्ते 
' हैं, इंस छिये मेदाउमेद भी नहीं बनता है | फिर यदि मायाकों सत्यं भाना- 


(१७८ ) ज्ञानविराग्यम्काश । 


जाय तब अद्वैत श्रुतिसि विरोध आता है| यदि असत्य माना जाय सब 
मायाकों जड जगत॒की कारणता नहीं धनती है | क्योंकि असतसे जगतकी 
उत्पत्ति नहीं होसकती है | असत्‌ नाम अभावका है, यदि अमावसे उत्पत्ति 
भानी जायगी तब घटरूपी कार्येके लिये शृत्तिकाकी छुछ भी जरूरत नहीं 
होगी, सर्वत्रही सब वस्तुओंका अभाव विद्यमान है, सर्वत्र सब्र पदाथोकरा 
उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं, इस डिये अमावसे भात्र 
पदाथकी उत्पत्ति नहीं होती है इसल्यि माया असत्यरूप भी नहीं है जीर 
सत्तअसत्‌ उमयरूप भी माया नहीं है। क्योंकि विरोधी धम दो एकर्म रह. 
सक्ते हैं और माया सावयव या निरवयव भी नहीं है। यदि मायाक्ी सावयच 
माला जायगा तब तिसका कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्‍योंकि जो 
सावयव पंदाय होता है वह जरूर किसी कारणसे उत्पन होता है । इसलिये 
तिसको सावयव भी नहीं मान सक्ते हैं, कारण अनवस्था आदिक दोष आववेंगे 
और मायाकों निरवयव भी नहीं मान सक्ते हैं; क्योंकि निरवयव मायासे सावयव 
जगतकी उत्पत्ति भी नहीं होसक्ती है, और सावयव निरवयव दोनों रूप एकर्मे 
रह भी नहीं सक्ते हैं। जो सावयव होगा, वह कदापि निश्रयव नहीं होसक्ता है। 
जो निरवयव होगा वह कदापि सावयव नहीं होसक्ता है | एक तो दोनों पर- 
सर विरोधी हैं, दूसरा इसमें कोई दृष्टांत भी नहीं। मिलता है इस वास्ते मायाका 
स्वरूप अनिबचनीय है। अनिवचनीयका अथ क्या है ! जिसका कुछ भी 
निरवेचन नही होसक्ता प्रथम तो मायाके कायका ही कोई भी निषेचन नही कर 
सक्ता है | देखो अतिछोटेसे बटके बीजमें इतना बडा बटका इक्ष रहता है और 
भाबरूप करकेद्दी रहता है, अभावरूप करके नहीं। रहता ।' क्योंकि अभावकी 
उत्पत्ति नहीं होती है फिर हम पूछते हैं इतने छोटेसे बीजमें अनेक शाखा 
ओर पत्तोंके सहित इतना बडा दक्ष किसतरहसे रह सक्ता है, श्सकों आप 
किसी तरहसे भी नहीं चतछा सक्ते हैं | फिर हरएक बीजमें कारणरूप करके 
काये विद्यमान है, कार्यों अनेक प्रकारकी रचना-हमको दिखाई पडती है 
क़ारणमें वह नहीं दिखाती है और सूक्ष्मछप तिसमें तिसकी सब रचना 
विद्यमान है । तिस छोटेसे बीजमें इतनी बडी रचना क्योंकर रह सक्ती है £ 


श्र धर 
। 


द्वितीय किरण । (्‌ १७९ )' 


इसका नि्रचन भी तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तब अथेसे ही काय भी अनिव्रच- 
_लीय सिद्ध होगा | जिसका काय्ये अनिवेचनीय है, 'तिसका कारण तो अधे- 
सेही अनिषचर्नीय सिद्ध हुआ और साइन्सवालोने पैसष्ट तत्त्व माने हैं, जल 'और 
अप्लिंकों इन्होंने खतन्त्र तत्त्व नहीं माना है, किन्तु और तत्त्वोंके संयोगसे 
इनकी उत्पत्ति उन्होंने मानी है । दो प्रकारकी मित्र २' वायुके मिलनेसे 
जढकी उत्पत्ति इन्होंने मानी है | हम एछते हैं उन दो प्रकारके वायुओंमें 
प्रथम जरू था या नहीं था | यदि कहो था तब पृथक ततक्त जल साबित 
होगया | यदि कहो उन दो प्रकारके वायुओमें जरू नहीं था तब उनके 
' सेयोगसे भी जछ उत्पन्न नहीं होसक्ताहै। क्योंकि अमावसे भावकी उत्पत्ति 
कंदापि नहीं होसक्ती है । और जरूका निरचंचन भी कुछ न हुआ , इसी प्रकार 
'एक एक दक्षके पत्तेका निबचन करोगे तब सैकडों बरसों तक भी नहीं होगा 
और न पूर्व हुआ है। जिस मायाके अनन्त कार्येमिंसे एक काया भी निर्देचल 
/! नहीं होसक्ता है, उस कारणरूप मायाका कौन निर्नेचन करसक्ता है फिर 
'जब पुदष सो जाता है, तब इसको अपने भीतर बड़े २ देश, पर्वत, नसंदियें 
हाथी, घोडे, आंदिक दिखाते हैं और जिस नाडीमें मनके' जानेसे स्वप्न' आाताहै 
चह नाडी घालसे भी महीन है, उसमें सुईके नोककी भी जगह नहीं है कौर. 
हाथी घोडे आदिकोंका कोई कारण मी बीजादिंक वहांपर नहीं है और जाप्रत्‌ 
होंनेपर सब हाथी घोडे आदिक ठय भी होजाते हैं। अब इसका निवेचन 
कौन करसक्ता है जो कंहासे वह सब पेदा होते हैं और कहांपर ढय होजातेह | 
जैसे स्वेप्नके पदार्थोेका और उनके कारणका कुछ निरेचन नहीं हो, सक्ता है 
तैसे भाया और मार्याके कायेका भी कुछ निवचच नहीं होसक्ता है । तब 
दोनो ही. अनिवेचनीय' सावित हुए, उस अनिवेचनीय मायामें ज़ो कि, चेत- 
< नका प्रतिबिब है, उसका,नाम तो ईश्वर है और मायामें आवरण विक्षेप शक्ति- * 
वांके जो कि पारेच्छिन अनन्त प्रदेश हें उन्हीका नाम अविदया है | उन-प्रदेशोर्मे 
, जोकि चेतनका प्रतिबिंब है उसका नाम जीव है, प्रदेशोंके - अनन्त होनेसे 
“गौ ह£मी खंसन्‍त हैं. | इस मतमें ' एकही अनिरेचनीय प्रहृत्तिमें 


( १८० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


अदेश प्रदेशीरूपकी कल्पना करके जीव और इश्वरको प्रतिबिबरूप करके 
माना है ॥ १॥ 


अब तत्त्वविवेक करके मतको दिखकाते हैं;- 


ब्रिगुणात्मिका एक मूलप्रकृति है। तीनो गुणोकी साम्यावस्थाका नाम ही 
मूलप्रकृति है । वह मूलप्रकृति आप ही माया और अविद्या रूप्ोंवाडी हो 
जाती है। और एकही चेतनकों जीव ईश्वर दो रूपोवाठा भी कर देती है। 
शुद्ध सत्त्गुण प्रवान वही प्रकृति माया कहलाती है | और मलिन सत्त्वप्रधान 
वही प्रकृति अविद्या कहलाती है तिस मायामें जों कि चेतनका प्रतिबिब पडता 
है तिसका नाम ईश्वर है और अविद्यामें जो प्रतिबिब है तिसका नाम जीव है 
४ जीवेशाबामासन करोति माया च अविद्या च स््रयमेव भवति ?? ॥' चह मूल 
अकृति जीव ईंश्वर्को अपनेमे आभास करके कर देती है और आपही. माया 
और अविद्यारूप भी हो जाती है यही श्रुति जीवेश्वरकी सिद्धिमे प्रमाण है 
और एक ही प्रकृतिमे सत्त्व गुणकी शुद्धि अशुद्धिसि माया अविद्याका भेद भी 
कल्पना किया है ॥ २॥ 


अब अपरमतसे कहते हैं;--- 


एक ही मूलप्रकृति विक्षेप प्रधानतासे माया और आवरण शक्ति प्रधानतासे 
अविया कही जाती है | माया इैवरकी उपाधि है और अविया जीवकी उपाधि 
है और विवरुप साधारण चेतनके वह आश्रित भी है, तथापि ' जज्ञोह ? , 
ऐसा जीवको ही अनुभव होता है । ईश्वककों नहीं होता। क्योंकि जीवकी 
उपाधिम ही आचरणविक्तेप शक्ति है इधरकी उपाधिमें वह नहीं है इसलिये 
इंश्वरको * अज्ञोहम्‌ * ऐसा नहीं होता है । इस मतमें आवरण विक्षेप शक्तिका 
भेद कल्मना करके जीव इंख़रका भेद माना है॥| ३ ॥ 


अब सकेपसे शारीरककारके मतको दिखाते हैः---- 


वह कहता है “'कार्य्योपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वर.”” कार्योपाधिवाला 
जीव है कारणोपाधिवाला ईश्वर है। इस श्रुतिके अनुसार अविद्यार्में प्रतिबिंबका 


द्वितीय किरण । (१८१), 


“नाम ईश्वर है और अविद्याका काय्य जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिबिबका नाम 
, जीव है और जहांपर निंच एक हो, वहांपर उपाधिके भेदसे बिना प्रतिबिंबका 
“भेद नहीं बनता है। इसलिये ईश्वरकी उपाधि जविया मिन्न है और जीवकी 
'उपाधि अन्तःकरण मित्र है। दोनों उपाधियोंके भेद होनेसे जीव इंधवरका भेद 
है, भविद्या एक है, इसलिये ईश्वर भी एक है। अन्तःकरण अनन्त हैं जीब भी 
अनन्त हैं, अवियाका सम्बन्ध इंश्वरके साथ हैं, अन्तःकरणका संचन्ध जीवके 
थ है | जैसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानते हैं, तैसे यदि. अन्तःकरण 
करके चतनका अवच्छेद माना जावैगा तब दोष आवबेगा सो दिखाते हैं | इस 
छोकमें ब्राह्मणजातिआ्राह्मणादि शरीरमें गत जो अन्त .करण ,तदवच्छिन जो चेतल 
प्रदेश है,सो तो कंमोंका कतो होगा और परलेकमें देवादिशरीरमें जो अन्त 'करण 
तदबच्छिन्न चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस लोकमें अन्तःकरणावच्छितत 
चेतन प्रदेश कर्मोका का था वह तो भोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वह परलो- 
कमें देवादिशरीरमें नहीं है और जो देवादिशरीरमें अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन 
प्रदेश है, वह इस लछोकमें नहीं है, वह कती न हुआ तब अन्य' करके किये 
>हुए कर्मोंका फछ अन्य ही भोगेंगा ॥ यही अवन्छेदवादमे दोष जाता है, इसी 
, हैतुसे अन्तःकरणाबच्छिन् चेतन जीव नहीं: होसक्ता है, किन्तु जन्तःकरणपमें 
जो कि वेतनका प्रतिनिम्ब है वह जीव होसक्ता है | घटरूप उपाधिके गमना- 
- शमन होनेपर मी जैसे तिस ब्रठरूस उपाधिमें एकही सूख्येका प्रतिबिम्व सर्वेत्र 
| उसी घटमें पड़ता है, प्रतिबिबका भेद नहीं होता है, तेसे अन्त.करणरूपी 
 उपाधिके गमनाडगसन होनेपर भी एकही चेतनका प्रतिविम्ब तिसमें पडता है। 
तंब जो करता होगा वही भोक्ता भी होगा, कोई मी दोष नहीं आचेगा ॥ ४][[ 

, अब अवन्छेदवादीके मतकों दिखाते हैं:--- - 
:.... जन्‍्तःकरणावच्छिन्र चेतनका नाम जीव है, अन्तःकरणा|नवच्छिन चतनका 
सलाम ईश्वर है, इस मतमें कोई भी दोष नहीं आता है, किन्तु प्रतिविम्बनादमें ही 


“दोष आता है सो दिखाते हैं.'जैसे जल्से चाहर .आकाझमें स्थित जो - खुल्ये 
है तिसीका प्रतिविम्त्र-जलमें पडता है |-तैसे उपाधियोंसि बाहर स्थ्ति' चेतुनंका 


( १८२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


मीं प्रतिविम्ब उपाधियोंमें मानना पंडैगा तब अह्माडसे बाहर कहीं स्थित चेतन 
सिद्ध होगा । अह्माडके अन्तगेत नहीं सिद्ध होगा | त्तव फिर चेतन भी परि- 
पिछल होजायगा परिच्छिन होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, किंतु विनाशी 
सिद्ध होगा | एक तो प्रतिविम्बबादमे यह दोप आवेगा, दूसरा व्यापक 
चेतन निरवयव निराकारक प्रतिविंव कहना भी नहीं वनता है, क्योंकि ऐसा 
देखनेमे आता है कि जलसे बहिगेत मेघाकाशका जठमें प्रतिविम्ब पडता है, 
जल्गत आकाशका जढमें प्रतिविव नहीं पडत्ता है। तेसेही ब्रह्माडके बहिगत 
चेतनका ही प्रतिवि्र भी मानना होगा । अक्षांडके अन्तगत चेतनका तो नहीं 
मानना होगा, तव फिर 'विज्ञाने तिष्तन! जो विज्ञानके अन्तरस्थित होकर 
अरणा करता है इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध भी जरूर आवैगा और ईश्वर मी त्रह्मां- 
डसे बाहिर सिद्द होगा इसी हेतुसे प्रतिविववाद असंगत है | यदि उपाधिके 
अन्तर्गतका भी प्रतिबिम्ब माना जापैगा त्तव जसे जल्से वहिर्गत मुखका जलमें 
प्रतिविम्ब पडता है, तैसे जलके अन्तर्गत मुखका भी जछमे प्रतिबिम्ब पडनों 
चाहिये सो तो देखनेमें नहीं आता है | और जैसे जलूसे वहिगत मुखका प्रति- 
विन पडता है,तैसे अन्त.करणसे बहिगत चेतनका भी प्रतिविव अन्त.करणमें 
कहना होगा । तब भी पूर्वोक्त श्रुतिसि विरोध बनाही रहेगा | और जो वादीने 
अवच्छेदवादमे कर्ता मित्र भोक्ता मित्र होजानेका दोष दिया है वह दोप 
अतिबिम्बवादमें तुल्यही छगता है। तथाहि यदि सम्पूण अन्त*करणोंमें अह्मांडसे 
"वहिर्गेत अथात्‌ व्यवहित चेतनका प्रतिबिब माना जाबै तब तो इस ठोक पर- 
लोकमें प्रतिविबका मेंद्‌ सिद्ध नहीं होगा | तथापि एक तो अल्याडके वहिरीत | 
समग्र चेतनका अन्त-करणमें प्रतिविम्ब किसी प्रकारसे भी नहीं पड्सक्ता है और 
न तिसके एकही देशका प्रतिविम्ब पडसक्ताहै । क्योंकि अह्माडसे वहिगत समग्र 
चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्तःकरणकी सन्निधि नहीं है और 
बिना सब्रिधिके प्रतििव पड नहीं सक्ताहै/जैसे ब्रह्माडके वहिरीत आकाशका जडमें 
अतिविव नहीं पडसक्ते तैसे ब्रह्मासे वहिगत चेतनका मी प्रतिबिंब नहीं पडसक्ता 
है।यदि त्रह्मांडके अन्तगेत अन्त.करण सबरिहित चैतनका प्रतिरविंव अन्त करणमें 
खानोगे तब नी बल्लोंडमरके अन्तर्गत 'चेतनका प्रतिबिब जन्त:करणमे नहीं मान 
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संबोंगे | क्योंकि अह्मांडमरके चतनकी जेतःकरणके साथ सब्रिवि "नहीं है, 
किन्तु अह्यॉंड्के अन्तगेत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ जँतःकरणकी 
सन्रिधि होगी उसी चेतनके प्रदेशका प्रतिबिंव मी तुमको मानना पडैगा | 
' तब फिर पूववाछा दोष छगाही रहेगा । अंतःकरणके गमना5डगमन करनेसे 
'बिवके मेंदसे प्रतिविवका भेद भी अवरय ही होगा, तब फिर छतहानि अर: 
तकी प्रापतिरूप दोष होगा। यदि प्रतिबिंबरूप जीवकी अन्त:करणरूप उपा- 
घिका त्याय करके अविद्याकों जीवकी उपाधि मानोगे तब अवियाका गमन 
ब्रमैसा नक्षि । तब इस लोक परलोकमे प्रतिबिंबका भेद भी सिद्ध नही होगा 
, और प्रतिविबके मेदके न सिंद होनेसे पूर्वोक्त दोष भी नहीं आवैगा । सो अव« 
ः अछेदबादमें हम भी अविया अवछिल चेतनकों ही जीव मान केवेंगे । हमारे 
“ झतमें मी अविद्याके गमलनागमनके अमाव होनेसे चेतनका भेद नहीं होगा, 
चेतनके मेदका अमाव होनेसे पू्ोक्त दोष मी नहीं 'आधवैगा । इन्ही हेतुओंसे 
पतिविबका निषेध करके अवच्छेदवादीनि अन्त-करणावच्छिन्न चेतनको ही जीव ' 
माना है और अन्त-करण अनवच्छित् बेतनको तिसने इधर माना है॥ ५.॥ 

* अत्र औरके मतकों दिखाते हैंः“-" " न 
अन्य कोई कहता है प्रतिविबंबाद और अवच्छेदवादमें श्रुतिका विशेध दूंर 
'परह होता है। श्रुति कहती है जो जीवात्मकैं जन्‍्तःस्थित होकर जीवात्माकी 
'औैरणा करता है सोई ईश्वर है। सो जीवात्मके अन्तःस्थित होना ही प्रथम द््श्व 
सके नहीं बनता है सो दिखाते दें. । अवच्छेदवादमें अंतःकरणके भीतर , जो 
' चेतन आगया है, उसीकों जीव माना है और अंतःकरणके बाहर जो' चेतन 
है उसको ईश्वर माना है। अब इस मतमें अंतःकरणके अतर ईश्वर है नहीं, 
"व जीवको प्रेरणा कैसे करेगा और तिसके कर्मोंको कैसे जानेगा | यदि-कहो 
/ बह इईंखर चेतन 'व्यापक है तिसके मीतर मी रहेगा बाहर , भी रहेगा सो नहीं; , 
#वेनता । निखयब निराकार दो- पदार्थ, एक स्थानमे नहीं. रृह सक्ते दें जो रहेंगे 
“<त॒बे वह उपाधि करके परिच्टिंन होजायेंगे ।' परिच्छिन, होनेसे वह, : जीव ही” 
_क्षेगा-सी,परिच्छिदवाद जीव ठो तुमने पहुंछे ही भार्वा डिया है। दो. .जीव 
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एक अन्त.करणमें तुमने भी माने नहीं हैं और न जीव ईश्वर दोजी उपाधि 
अन्त करण होसक्ता है, इसी युक्तिते श्रुतिका विरोध बनाही रहेगा फिर यही 
दोष प्रतिबिबवादम भी होगा । पूर्वोक्त मतमें अवियामें प्रतिविबकों टश्वर माना 
है और अन्त-करणंमें प्रतिविवकों जीव माना है। वहां अवियाम जो प्रतित्रिंतर है, 
जब अन्तःकरणमे नहीं है और प्रतिबिंबका प्रतिबिव बनता नहीं, तब प्रवि- 
विश्रयादमे भी जीत्रके अन्तगत ईश्वर न रहा तिस मतमें भी दोष वरावर ही 
लगा रहा | और प्रकटाथेकरके मतम भी यही दोप छगाही रहेगा । क्योंकि 
उसने भी मायामे प्रतिविबको ईश्वर माना है और मायाके प्रदेशोंमें चेतनके 
प्रतिविवकों जीव माना है | अब्र इस मतमें मी मायामे जो प्रतित्रित ेंह 
मायाके प्रदेशोंमें नहींहै और जो आवरण विक्षेप शक्तिवाले प्रदेशोंमे प्रतिविव 
है मायामे वह नहीं है, तब भी जीवके अन्तगत इश्चर साबित न हुआ और 
दो प्रतिनिव एक उपाधिम नहीं रह सक्ते हैं । यदि कहो जलमें सूये ञ 
आकाश तथा इत्र वृक्षादिकोंका प्रतिवित्र एक ही जलरूप उपाधिमे 
सो दृशत यहापर नहीं घटता है क्योकि सूब्ये और दक्षादि सब भिन्न मिद् 
सावयब पदाये हैं उनका प्रतिबिम्ब जलरूप उपाधिम पड भी सक्ता है । 
एकही आकाशके दो प्रतिविंव एकही घटमें जैसे नहीं पडसक्ते हैं, तसे एकही, 
चेतनके एकही उपाधिम दो प्रतिविंव नहीं पडसक्ते हैं | तब्र जीवके अत 
ईश्वर भी सिद्ध न हुआ और पूर्वोक्त दोष छगाही रहा । और जिसके मतमें 
एकही प्रकृतिके माया अविया दो भेद मानकर जीव इंश्वरका भद सिद्ध भया 
उस,मतम भी मायामें जो प्रतिविव है वह अविययाममें नहीं है । अविद्यार्मे मिल्‍ 
है, मायामें मिन्न है। इस मंतमें भी जीवके अन्तगत ईश्वर सिद्ध नही होता है, श्रुति 
विरोध इस मतमें भी हट नहीं सक्ता है । सारुपमत्तवारोने ईश्वरकों नही माना है 
किन्तु जीवको ही चेतनरूप करके व्यापक माना है अथीत्‌ इनके मतमे अल्माप्प 
भरके. जीव व्यापक हैं और चेतनरूप हैं, असग हैं निराकार निरबयव हैं, जीः 
कता नहीं मोक्ता है करनी प्रकृति है । इसके मतमें एंक तो यह दोप पढता 
जो जड प्रकृतिको कपृत्वपना नहीं वनता है | यदि जडको कर्ता माना जवैंग 
तब झत्तिका ज्यप ही घटको बनालेगी घटफे बनानेके लिये कुछालकी आवश्य 
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कतो नहीं होगी | दूसरा निरवयव निराकार अनेक विभु.एक देशमे रह नही 
“सक्ते हें । इन -दोनोंमें कोई भी इृष्टांत नही मिलता है । और * नेयायिक जीव 
, और ईश्वर दोनोंकों विभु और जड मानता है, चतनता' उनका गुण मानता हैं| 
+ इसके मतमे भी एक' तो वही दोष आवैगा जो बहुतसे' विभु एक देशमें नहीं: 

# रह सक्ते हैं।। यदि मानेंगे तब कर्मांका संकर होजायगा और जीवोंके 

ईश्वरमे भी जारहेंगे | क्योंकि दोनों निराकार व्यापक हैं | भेदक तो कोई ईश्वर 
जीवके अन्तरमें नहीं है| दोनोंकों निराकार होनेसे दोनों एक ही होजायँगे तन 
जीव ईश्वरकी कल्पना मी इसकी मिथ्या होजायगी। फिर जड निराकार हो मी 
'सक्ता है। यदि मानेंगे तब शून्यवाद ही सिद्ध होगा और जडका घमे 
'चेतनता भी नहीं होसक्ती है! । इसमे भी कोई दृष्टंत नहीं मिलता है इसलिये 
“ इनका मत श्रुतियुक्तिते विरुद्ध होनेसे असंगत है। वैष्ण और आचारी छोक 
जीवात्माको निरवयव और अणु पारिमाणवाल्ा मानते हैं और चेतन भी मानते 
.:हैं। चेतन निरवयव बिना उपाधिके अणु पारिमाणवाल्या नही होसक्ता है ओर 
फिर केवछ चेतनमें चतन रह भी नहीं सक्ता है ।इस मतमें मी ईश्वरको, प्रेरणा 
करनी जीवको 'नहीं वनती है | इसी तरह और भी मरतोंचरालोंने अपने ईश्वर 

,, भिन्न ' २ साने हैं और फिर मित्र उनके छोक माने हैं | उन सबके मत.तो सर्मथा 
श्रुति युक्ति विरुद्ध हो त्यागने योग्य हैं। परे जो मत दिखाये हैं उनको यदि 
सूक्ष्मदष्टिसे देखा जाय तब उन सब मतोंमे जीत्र-इंश्वरका भेद सिद्ध-नझ्लि 
होता है । इसीसे यह वाती भी साबित होता है जो भेद कव्पित है, 'वास्तवसे 
अमेद ही है। अब अपने मतेको दिखाते हैं।न तो ग्रतिबिंबर्य ज़ीव:ई 

॥ और न अवच्छेदरूपही जीव है, कितु जैसे कणेकों सूतपुत्र अम, हुआ थाजों“ 
* मै सूतपुन्र हूँ और अपनेंकों सूतपुत्र करके ही मानता था और वास्तवसे बह 
सूतपुंत्र नहीं था, तसे अवन्छेद:और मतिबिंब भावसे रहित अक्षकों अनादि 
अवियाके सम्बन्धसे अपनेमें जीवत्वका अम हुआ है.और अपनी अधिया करके 

६ जीवभाषकों प्राप्त जो ब्रह्म है, उसने से प्रपचकी कल्पना "की है. ज॒र्थात्‌ 
यही अ्क्ष ही स्व भ्रपंचकी कव्पना ऋरनेवाढा है। जैसे और सेप्रर्ण जग- 
“लकी तिसने फत्पना तेसे सर्वेज्ञत्वादि धर्मोवाले ईशवरकी 'कर्पना मी 
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तिसी जीवने ही क्री है. अथीत्‌ इश्वर भी जीव करके ही कल्पत है जेसे 
स्वप्में जीव सर्वज्षत्यादिक गुणों करके विशिष्ट इंश्वर्की कल्यना करके तिसकी 
उपासनाको कती है और कव्पित उपासनाके कल्यित फडको भी प्राप्त होता है, 
कैसे जाप्रतमें मी जीव ईश्वरकों कल्पना करके तिसकी उपासना करके कल्पित 
* फलको प्राप्त होता है । वास्तवसे जीवत्व इश्वरत्व दोनों धर्म चेतनमे कलियित » 
हैं। एक चेतनमें धर्मही सत्य है ॥ ६ ॥ । 
अब एक जीववाद और अनेक जीववादोंकों दिखाते हैं:- 


एक जीववादी कहता है एक ही शरीर सजीब है, वार्कीके सव शरार 
सप्तके शरीरोंकों तरह निर्जीव हैं; इसलिये जीव एकही है नाना जीव नही हैं । 


अश्व--जैसे एक शरीरमें हिताहित प्राप्ति परिहाराथ चेष्टा प्रतीत होती है 
लैसे सपूर्ण शरीरोंमें भी हित्ताउहित प्राप्ति परिहाराथ चेष्टा प्रतीत होती है; इस- 
वास्‍्ते ऐसा कथन नहीं। बनता ह जो-एक ही शरीर सजीव है और बाकीके 
शरीर सब निर्जीव हैं। 

उत्तर--जैसे स्वप्तकालमें स्वप्के द्रष्टकी दृष्टिसि स्वप्के कस्पेहए जीव 
सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्‍्तवसे वह सब निजीव हैं तैसे जाप्रतके 
द्रष्टा करके कल्पेहए जीवमी सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवसे 
वह सब निर्जीव हैं । जसे स्वप्नका कल्पक निद्रा है तैसे जाग्रतूका कल्मक अन्ना- 
न है। जैसे जवतक निद्रा नाश नही होती है तबतक स्वप्तका सवे व्यवहार 
होता है तैसे जबतक आत्मज्ञान करके अज्ञानका नाश नहीं होता है, तबतक 
जाप्रतूका भी सर्वे व्यवहार होता है। जैसे स्वप्से जागा हुआ पुरुष स्प्ररूप 
आतिसिद्ध अपर पुरुषका मुक्तिको दूसरेके प्रति कथन करता - है, तैसे जीवकी ' 
आतिसिद्ध शुकादिकोंकी मुक्तिको तिसके प्रति शाजब्रोधन करता है,जेसे स्वमरमें 
स्का द्रष्टा गुर और ईधरकी कना करके उनकी उपासनाकों करता है 
और उनसे विद्या आदिक फडको प्राप्त होता दैतैसे जाप्रतका ,हुष्ट भी जाम्र- 
से शुरु इंश्वरकी केल्पंनाको करके उनसे आत्मविद्याकों प्रात्त होकर मोक्षकों 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
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अब एंक जीवृबादमें दूसरेके मतकी दिखाते हैः: न 


पूरे जो एक जीवबादीने कहा है, एक शरर सजीव है अपर हॉरीर सब 
मेंजीब है. ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह एक जीव एकही ' 
शेरीस्में रहता'है और शरीरोमें नहीं रहता है। इस अथका सिद्ध करनेवाली 
कोई मी प्रबर्क युक्ति नहीं मिलती है और अतियोंमें जीवसे मित्र ेश्वरकों सिद 
कियो है और तिसी शवरकों ही जगत क॒ती मी कहा है 'जीवको जंगतका 
करती नहीं कहा है। विल्तु प्रतिबिम्बरूप हिरण्यगर्म ही मुख्य एक जीव 
है और 'विम्बरूप तह्की ईश्वर कहा है, सो जीवसे मिलन करके माना है, वहीं 
थ भौतिक प्रपश्ञका कतों माना है कारणोपाधि भी कहा है ) 

तिसी हिरण्यगर्म मुख्य एड जीवके अपर जीव सब प्रतिनिम्ब रूप भी है और 
जैसे पटपर डिखेहए चित्रम मलुष्योंके जो शरीर हैं,तिनपर दिये हुए जो पठा- 


“ भास हैं उनके समान यह सत्र जीव भी जीवाभास रूप हैं और वह स्व जीवा- 


आस रूपही ससारा जीव हैं। जैसे हिरण्यगभंका शरार मुख्य होनेते 


४ सजीव है, तैसे अपर शरा[र भी जीवामास होनेसे सजीव हैं ॥ ९२ ॥ , 


जक 


तीसरे एक जीववादीके मंतको दिखाते हैः: ,, « » ' पी 


पूर्व मतमें कह है, कि बिम्बुरूप इथवर है, तिसका प्रतिविम्बरूप हिरण्य- 
गम ही एक जीव है, अपर सब- तिसके प्रतिबिम्ब' रूप है| प्रथमः्तो 
अतिविम्बका प्रतिबिम्न नहीं होसक्ता है, दूसरा हिरण्यगर्भका कल्प २ में भद है 
'इससे यह बातों नहीं सिद्ध हैं है जो किस हिरण्यग्मका शरीर सजीव है और 
“वहीं मुख्य जीव है और इसमें कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं मिलता'है | जा 
हेस्ण्यंगर्मका शरीर मुख्य जीवसे सजीव है ओर अपर झरर जीवामासरूप 
" जीवामासोस सब सजीव हैं ये हिट कह्पना, है; किन्तु अविद्यामें जो. कि चेत्त- 
“झन्रह्मका अतिविम्ब है सोई जीव है । अवियाके एक होनेसे वह जीव भी एक 
3 ही, हें वह एकही- जीव भोगके छिये सपृण शर्ररोंकों आश्रयण करता है,- तिसी 
एक: एक जीवंके प्रतिबिम्बरूप ही अपर'सतर जीव हैं उन्हीं प्रतिनिवाभासरूप 
जीवोस अपर शरीर सब जीवामासस्प हैं और एक जीवात्माकों झुए्य झठ- 


( १८८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


ख्यरूप करके जीवपनेकी कल्पना करनी असगत है। जैसे देवदत्तको अपने 
एकही शरोरके अवयवरूपी शिर्में सुख मान होता है और पादमें दुःख भान 
होता है, तैसे एक ही जीवको स्बशरीरोमें अगीकार करनेसे देवदत्तके शरीरमें 
हमको सुख है यज्ञदत्तके शरीरमें हमको दुःख है इस प्रकार सवे शर्रारोंमें तिस 
एकही जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये किन्तु होता नहीं है | 
तथापि शरीरका भेद सुख दु खके अनुसन्धानका साधक है । जसे प्रथम शरी- 
रमें और उत्तर शरीरमें जीव एक है, तब भी प्रथम शरीरका याने पूवे जन्म- 
वाले दरीरके सुख दुखका अनुसन्वान होता नहीं तिसके अनुसन्धानका साधक 
शरीरका भेद है, तैसे ही सब शर्रीरोमें जो सुख दु खका अनुसन्धान है, तिसका 
साधृक मी शरीरका भेद है। 
इस मतमें अनेक शर्रीरोंमें एक ही जीव अगीकार किया है:-- 


एक जीवबादमें तीन मर्तोका दिखादिया है, अब अनेक जीववादमें मतभे- 
ढका दिखाते हैं - 


अनेक जीववाढके प्रथम मतको दिखाते हे.-- 
तद्यो यो देवानां प्रत्यदुुध्यत स एवं तद्भवत्‌ ॥ ९ ॥ 

देवतोंमेंस जिस २ ने अह्मको जाना सो २ ब्रह्मरूप ही होगया | श्प्यादि 
अतियेनि जीवके भदसे बद्ध और मुक्तकी व्यवस्था करी है । सो इस रीतिसे 
एकजीवबादमं बद्ध मुक्तकी व्यवस्था वनती'नहीं है, क्योकि श्रुति कहती है 
देवतेमिंस जिसने अह्मका साक्षात्कार किया है वही त्रह्मरूप हुआ है व जिसने 
नहीं फ़िया वह ब्ह्मरूप नहीं हुआ | इस श्रतिने ज्ञानीको मोक्ष और अज्ञनीको 
वध ऊह्ा है । यदि एकही जीव माना जावैगा तब यह बेधमोक्षकी व्यवध्ष्या 
नहीं बनेगी । इस लिये अनेक जीववाद मानना चाहिये | जिस हेतुसे अन्तः- 
करण अवबेक हश्सी हेतुसे अन्तःकरण डपाधिवाले जीव भी अनेक हैं और 
अन्त;करणांका उपादाद कारण जो मूल अज्ञान है वह एक है | वह जअज्ञान 
छाद्ध बरम्मके ही आश्रित है और तिसको त्रिपय करता है । तिस शज्ञानकी 
निदत्तिका नाम ही मोक्ष हे और वह मृष्ठ अज्ञान साम है, अर्थात्‌ अशोबाछा 


' द्वितीय किरण । 
है निरंशी नहीं है। और फिर वह अज्ञन अनिर्वेचनीय है तिसके अर भी ' 
अनिर्वेचनोय हैं | अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अशझ्य हैं। जिस अन्तःकरण- 


रुपी अज्ञानके अंशमें ज्ञान उत्पन होता है उसी अशकी निद्धत्ति होतो है 
इतर अशोकी नहीं होती है ॥ १ ॥ ' 


.. अनेकजीवबादमें अब दूसरे मतको दिखाते है;- है 


, “-जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे सबन्ध है सोई बंध है और अज्ञानके 
सम्बन्धके दाशका नाम ही मुक्ति है। अज्ञनकी निद्तत्तिका नाम मुक्ति नहीं 
है । केवठ अज्ञानके सम्बन्धाभाव मात्रसे ही बन्धकी निव्वत्ति होसक्ती है. | यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तब मूल अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होंनेसे 
जैसे अश्निके सम्बन्धसे तूढका पिंड समग्र जल्जाता है तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे 
समग्र अज्ञन मी भस्म होजावैगा तब फिर बन मोक्षकी व्यवस्था भी नहीं 
बनेगी । इन प्रुवोंक्त युक्तियोंसे जीव नहीं सिद्ध होते हैं, जीव एक नहीं है॥२॥ 


हि अनेकजीववादमें अब तीसरे मतको दिखाते हेः हैः हो 


और कोई कहता है “अहमज्ञ, जह्म न जानामि”' में अज्ञ हूँ अह्मकों में नहीं 
“जानता हैँ | इस अनुभवसे यह सिद्ध होता है,कि, जीव ही अज्ञानका आश्रय 
है. विपय नहीं है । और शुद्ध ब्रह्म अज्ञनका विषय है, आश्रय नहीं है, और 
अंज्ञानके अंशरूप अन्तःकरण अनत हैं, इसलिये तिनमे प्रतिविम्बरूप, जीवे 
- भी अनेक हैं | जैसे एक ही जाति अनेक व्यक्तियोंमि रहती है, तेसे णक ही 
: आज्ञान अनेक'जीवॉमें रहता है । जिस अन्तःकरणमें जानकी उत्पत्ति होती है, 
“ ज्ञानकरके तिसी अन्तःकरणकी निद्वत्ति होती है । अन्तःकरणकी निवृत्ति होने 
«५ पर.प्रतिविवकी भी निदत्ति होज़ाती है, अथोत्‌ अपने बिम्बमे प्रतिबिब छुय 
होजाता है । प्रतिबिंबके निशत्त होनेके समकालमें ही अज्ञव भी तिस॑ उपा- 
घिको त्याग देता है वही , मोक्ष है| “जहात्येनां भुक्तमोगामजोधन्यः?? यह 
नभ्ुति भी इसमें प्रमाण है, इस.पक्षमें अज्ञानका संबन्ध ही बंध है, तिसकी 
निवृत्ति मोक्ष, है ॥:३:॥ कि 
:“«४ / अनेकजीव॑बादमें अब चतुर्थ, मतको दिखाते हैः-+ 


(१९० ) ज्ञानवैराग्यप्रकादा । 


अविदया अनेक हैं, तदुपाधिक जीव भी अनेक हैं जिस जीवरी आत्मव्रि- 
याकरके अबिया मिद्व्त होजाती है, वही मुक्त होजाता है | जिसभ्नी जविया 
निव्त्त नहीं होती है तिसको वन्ध वनाही रहता है और अवियाका नाश होने- 
पर तिसके नाशके सस्कार वाकी बने रहते हैं;। इसलिये जीवन्मुक्ति भी वन- 
जाती है | विदेहमुक्तिमें वह सत्कार भी नाश होजाते हैं| इस मततें जज्ञा- 
नकी निवृत्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असबन्धका नाम भोक्ष नहीं है, भीर 
ज्ञानके अनेक होनेें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। क्योंकि प्रत्येक जीवको “अक्ञोहँ? 
ऐसा होता है और सबमे अज्ञानके अनेक अंश हैं । अज्ञान एक है, इसमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखते हैं, इसलिये अज्ञान एकही है ॥ ४॥ 


प्रदन-अनेक जीववादसें हम पूछते हैं, एक जीवकी अविद्यासे यह प्रप॑च रचा 
णया है, था सप्रण जीबोंकी अविद्यासे यह प्रपच रचा गया है £ 


उत्तर-कोई तो ऐसा कहते हैं, जैसे अनेक तन्तुओंसे एक पट रचित है. 
तैसे सब जीबोंकी सपृण अविद्याका परिणाम प्रपच है ॥ अथवा सपूर्ण अबि- 
चका विषय जो ब्रह्म है तिसका विवत प्रपच है । जैसे एक ततुके नाश 
होजानेसे पटका नाश नहीं होता है, तैसे एकके मुक्त होजानेसे तिसकी अवि- 
थाक्ता नाश होनेपर भी तत्साधारण प्रपचका भी नाश नहीं होता है । एक 
स्तुके नाशकालमे विद्यमान अपर ततुओंसे अपर पटकी तरह अपर सब 
जीब्रोंकी सब अविदयासे साधारण प्रपच बना रहता है ! इस मतमें सपूर्ण 
जीत्रोंकी सबे अविदाका प्रप्च एक माना है॥ १॥ 

अब इसी विषयमें दूसरे मतको दिखाते हैं - ह 

सप्ृूण अविद्याओंका काय्ये जो प्रपंच है, सो अबियाके भेदसे प्रत्येक जीवके 
प्रति प्रपच मिन्न २है और स्व स्व अविदयाकृत गगनादि प्रपच भी जीव २ 
का मित्र २ है यद्यपि जहांपर एक कार्ल्में बहुतसे पुरुषोंको छुक्तिमं रजतका 
अम हुआ वहापर सवे पुरुषोके सबे जज्ञनोंसे एक २ जनकी उत्पत्ति बनती 
है। इससे तो यह साबित हुआ कि जीव २ के अज्ञानके भेद्से अज्ञानकुत रज- 
तका मेद भी कहना बनता है । तथापि तहांपर दैवयोगसे एक (रुषकों झुक्तिके 


' द्वितीय किरणव... (४१९१ $ 


ज्ञान सहित अज्ञान उपादान रजतका नाश .होनेपर भी अपर पुरुंषकों- रजत 
अंग बनाही रहता है ).इस हेतु वहांपर रजतका. भेद अवश्यही मानना 
-पडेगा.।' जैसे झुक्तिके अज्ञानस शुक्ति रजतका -भेद है अर्थात्‌ अपनी २रजत 
'मिन्न '३, शुक्तिके अज्ञानते जैसे रची हुई है तैंसे जीव॑ २ का प्रपंच मी अपना ' 
२ मित्र २ ही रचा हुआ है, किंतु एक नहीं है । और एक पुरुषसे दूसरा 
पुरुष वहांपर कहता है कि, शुक्ति रजतमें जो रजत तुमने देखा है वही रजत 
'हमंने- भी देखा है यह प्रतोति मी अममात्र है। तैसे जो घट तुमने देखा. है 
सोई घट हमने भी देखा है यह ग्रतीति भी अममात्र है। इस मतमें सप्रण 
अवियाओंका कार्य प्रपचकों मान करके भी मिन्न २ ही प्रपंचको माना है ॥ २. 


_* अब इसी विषयमे तीसरे मतको दिखाते हैं:--- 


गंगनादि प्रपंच जीवकी अविद्याका परिणाम नहीं है, कितु जीवाशित- 
जो अविया तिस अविद्याके समूहसे मित्र जो माया सो सर्व.>जीवोंके 
साधारंण प्रयंचका परिणामी उपादान है, सों माया ईश्वरके आश्रित है और 
'तिंस' मायाका कार्य प्रमच भी एक ही है इसीसे,एकत्व प्रतीति सबकी अमरूप 
एक्‌ही है. साया च अंबिया च मायिन सु महेश्वरम?” इस अतिसे अवियासे 
'सिन्न इवराश्रित माया प्रतीत 'होती है और , जीवोंकी' अवियाका! आंपेरण> 
मात्रमे और शुक्ति रजतादिक प्रातिमासिक विक्षेपर्म उपयोग है | .इस ' मतमे 
गयमनादि प्रंपचको डेश्राश्रित माग्राका काय्य मानकर सब जीवोंका - साधारण 
प्रपच माना है ॥ ३ ॥ का व न 


ह 


जीवन्मुक्तिका विचार: ३ की 


>अवियामें आवरण विक्षप दो शक्तिये हैं। ऋह्मशन करके आवरण शक्तिकां 
नाश होता,है, विद्षेपशेक्तिमान मूल अज्ञावका नाश नहीं होंता है |. प्रारूच' 
कृमेरूप प्रतिवंधकके, नाश होनेसेश आवरण .. 'रहित, चेतनसे - विक्षेपशंक्तिमान 
“अवियाका नाश होता है। इस मतसे विक्षपशक्तिमन अवियाकों ही जजि- 
आका छेश माना है ४तिस 'लेशंकी निद्ृत्ति इत्तिके संस्कारोंके सहित चतनसे 
मोनी हैक हैक. « 


(१९२) ज्ञान॑वैराग्यमकाश । 


और को£ कहता है कि, जसे लशुनके वासनके धोनेसे भी तिसमे छशुनकी 
वास रहजाती है तैसे तत्तवोघसे अत-करणका उपादानकारण जो अविद्या 
तिसका निद्वत्ति होनेपर भी अविद्याजन्य देहादिकोंकी स्थितिका कारण कोई 
वासना विशेष रहजाती है उसीका नाम ढेश अविया है। तिसी लेश 
अवियया करके देहादिकोंकी प्रतीति जीवन्मुक्तकी बनी रहती है॥ २॥ 


और कोई कहता है, जैसे दग्धपटमे स्वकार्य्य करनेकी सामथ्य नहीं रहती 
है तैसे तत्तज्ञान करके बाधित इढकार्य्य करनेमे असमर्भ जों मूल अविया 
सोई छेश कहलाती है ॥ ३॥ 


ओऔर कोर कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय होनेसे छेश अविदा ' 
भी नहीं रहती हैं, त्ह्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे कार्य्यसहित वांसनासहित 
अवियाकी निदतत्ति होजाती है। जीवन्मुक्तिका बोधक जो शास्त्र सो श्रवणवि-. 


सका अथैवादमात्र है। जीवन्मुक्तिमं तिसका तात्पर्य नहीं हैं किन्तु श्रवणकी 
प्रदत्तिमे तिसका तात्पर्य है॥ ४॥ 


प्रश्न-ज्ञानके उदय कालठमे और उपाधिके लयकालमे जीवत्वभावते रहित जो 
जात्मा है तिसका ईख़रसे अभेद होता है, अथवा झुद्धजहासे अभेद होता है ! 


उत्तर-एक जीववादीका तो इसमे यह मत है कि, एकही जीव है और मूछ : 
अज्ञान भी एकही है तिस जीवको जिस किसी अन्तःकरणमें ज्ञानका उदय 
होनेसे कार्यसहित अज्ञानका तिसी क्षणमें बाघ होता है, अज्ञानके बाघ होनेपर 


निविशेष चैतन्यरूपसे अवस्यानका नाम ही मुक्ति है इस मतमें झुद्ध अह्मकी 
आतिका नाम ही मुक्ति है ॥ १ ॥ ह 


.... और जो प्रतिविवफोही जीव इख़ररूप करके मानता है तिसका यह मत 
है । अनेक उपाधियोंमे एकका प्रतिबिम्ब होनेपर जिस उपाधिका नाश होताहै , 
विसका प्रतिविम्व अपने विम्बरूपसे स्थित होजाता है दूसरे प्रतिविम्बस 


तिसका अमेद होता नहीं किंत अपने बिम्वसेही तिसका अमेंद होता है । इस 
मतर्म मी मुक्तपुरुषका भुद्ध नद्यसेही अमेद होता है || २ 


प्दत्वीय किण।।... (३९३) ' 


अंब जीवप्रतिविम्बवादीके मतसे कहते हैः-- 
जैसे अनेक दर्षेणोंमे एक सुखका',प्रतिविब होनेपर भी जब कि; एक दर्पण 
नष्ट होजाता है तन तिसका प्रतिबिब बिंवरूपसे स्थिर होजाता है। मुखमात्र , 
.रुपसे स्थित नहीं होता है, किन्तु तिस काछमें अपर दर्पणोंकी समीपतासे 
मुखके प्रतिविबत्वका अभाव होता नहीं है, तैसे एक अह्म चेतनका अनेक 
उंपाधियोंमें प्रतित्रिव होनेपर भी एक उपाधिमें आत्मज्ञानके उदयकारमें तिस 
_अपाधिका बाघ होनेसे तिसके प्रतिबिबका स्वैक्ष' सर्वेकर्ता सर्वेश्वर सत्यका- 
, मादि गुणोवाले विवरूपसे तिसका अमभेद होजाता है । यद्यपि अविद्याके अमाव, 
होनेसे सत्यकामादि गुणविशिष्टकी प्राप्ति संमव मी नहीं है और ईशवरका ईध- ' 
रत्व जौर सत्यकामादि गुणविशिष्टटव स्वअवियाक्षत नहीं है, किन्तु बद्ध पुरुषफी 
अविशद्याकृत है इसलिये सत्यकामादि गुणोंका कथन भी बन जाता है | १॥ 
चित्तशत्ति कहती हैः-है विवेकाश्रम | एक वेदांतमे आपने बहुतसे मत कहे 
: हैं और हरएक मतवालोंने जीव इववरका स्वरूप मिन्न*२ तरहका माना है और 
' मुक्तिमं भी छुछ फरक माना है, तब किसका मत ठीक है और किसका ठीक ' 
“नहीं हैं और किसके मतर्मे विश्वास करनेसे कल्याण होता है ! विवेकाश्रम 
'कहते हैं--है चित्ततते | सबके ही मत ठीक हैं, क्योंकि सवका तात्पय आत्म- 
- बोधमें है । अपनेको भह्मरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण होता है । सो . 
:सबका तात्पय जीवकों ही अह्मरूप कथन करनेमें है। किसी मत्तसे तुम अपनेकों | 
ब्रह्मरूप निश्चय करलेओं सो कहा भी है:-- | 
थया यया भपेत्पुर्सां व्युत्पातिः प्रत्यमात्मनि । 
» सा सेव प्रक्रिया साथ्वी ज्ेया सवात्मना बुचे) ॥ ३ 4 
जिप्त रीतिसे पुरुषोकों प्रत्यगात्मांका बोध हो वहीं साध्वी प्रक्रिया तिसकें 
लिये बुद्धिमानोंकों जानने योग्य है॥ १ ॥ 
हे चित्तद्ततते ! पूर्वोक्त सवेमतोका तात्पय अत आत्माके बोधमें है, बह 
बीध किसी रौतिसे हो वही राति उत्तम है । बिना अद्दैत बोघके कदापि 
मुक्ति नहीं होती है | और , जितने भेदवादी मत है, यह सब बन्वनमें 
5 फेसानेवाले हैं, छुडनेवाले नहीं हैं। इसलिये “मैदंबादियोंका ' 'संग-भी 
४ मोक्षेक्राः विरोधी है । ४ 


(१९४ ) 'झाम॑वैराग्यप्रकाश । 


मोक्षस्य नहि वासोइस्ति-न ग्रामान्तरमेव वा | 
अज्ञानहदयग्रन्यिनाशो मोक्ष इति स्मृत: ॥ १ ॥ 
किसी देशमें मोक्षका वास नहीं है न किसी आमके भीतर मोक्षका वास 
है किंतु हृदयमे जो अज्ञानकी प्रन्थि है तिसंके नाशकानामही मोक्ष है॥ १॥ , 
अनात्मपूते देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
सा(विद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्चते ॥ २॥ , 
अनात्मरुप जो देहादिक हैं उनमे जो जीवबोकी आत्मबुद्धि है उसीका 
नाग अविदा है तिस अविद्याकृत ही बन्ब है, तिसके नाशका नाम मोक्ष है ॥२॥ 
कामानां हृदये वास: संसार इति कोर्तितः । 
तेषां सवात्मना नाश्ो मोक्ष उक्तो मनीषिमिः ॥ ३॥ 
कामनाओंका जो हृदयमें निवास है तिसका नाम ससार है। उन 
कामनाओंका जो सवेरखूपसे नाश होजाना है, तिसीका नाम मोक्ष है॥ ३ || .. 
है चित्तत्त | और सब॒भतोबाछोकी मुक्ति अनित्य है, क्योकि वह 
सब मोक्षावस्थामें भी मेद भानते हें और छोकातरकी प्राप्तिकों वह मोक्ष 
मानते हैं । इसीपते उनकी मुक्ति वेदविरुद्ध भी है और अनित्य भी है और 
बेंदमें कहीं भी मुक्तका पुनरागमन नहीं लिखा है सो दिखाते. हैं| 
व्याससूत्रम:- 
अनादत्ति; शब्दादनादृत्तिः शब्दात्‌ ॥ १॥ 
श्रुतिम मुक्तकी अनाइत्ति कही है “नच पुनरावतेते नच पुनरावरतते!? 
मुक्तहआ पुरुष फिर हटकरके ससारमें नहीं आता है, फिर हटकरके ससारमें नहीं 
आता है ॥ १॥ गीतायामपि- 
यद्गत्वा न निवर्तते तद्घाम परम मम | 
जिस प्रदको प्रात होकर फिर लौटंकर नहीं आता है, वही मेरा पंरम 
सूहूए ह।] सॉस्यतृत्रम्‌:- 


न मुक्तस्य पुर्ववयोगोपि अनावृत्तिश्वुतेः । 


द्वितीय किण।... ४ "(१९५ ) 


$.* मुक्त' पुरुषकी फिर बंधका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि प्रतियोगें 'अनाइत्ति 
शब्द श्रवण किया है॥ | ० 


« , यदा सर्वे प्रभियन्ते हदयस्पेह अन्‍्थय/ ।.» 
, .. अँथ॑ मत्योग्मतोभवर्त्येतावद्दुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस काठमें: विद्ानके हृदयकी ग्रथियां सब भेदेन होजाती हैं, 
इससे अनत्तर वह अमृत जर्थात्‌ मौक्ष होजाता है, यही वेदका अनु- 
/ शासन है॥ १ ॥ ु 
ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः के 
णे; छ्लेशजन्मम॒व्युप्रहाणिः ॥ १॥ 
हको जानकर सप्रूर्ण पाशोसे छूट जाताहे, अविधा आदिक छेशोके 
माश होनेसे जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १ ॥ 


है चित्तइत्ते | मुक्त पुरुषका पुनरागमन किसी प्रकारस भी नहीं होता है 
'क्योंकि अनेक श्रुतिये इसमें प्रमाण हैं। उनमेंसे कुछ पीछे दिखाई और अब 
युक्तिसे भी दिखाते, हैं:-मुक्त होजानेपर कोई कर्मोंका सस्कार बाकी .-रहता-है 
या नहीं रहता है. ? यदि कहो रहता है, तब मुक्त न हुवा, क्योंकि मुक्त नाम 
कर्मबन्धनसे छूटजानेका है, जिसके आनरूपी अमन करके सपूर्णे कर्मोका नाश 
होजाय वहीं मुक्त कहाता है। जिसका कोई एक कम शेष रहजाय वह मुक्त 
नहीं कहाता है, क्योकि जन्मका हेतु तो कम है, वह तो तिसका शेष-बैठा है 
तब भुक्त कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं। होसक्ता है। यदि कहो मुक्त 
पुरुषका कोई कर्म शेप नहीं रहता है, अर्थात्‌ कोई भी कर्मोंकां संस्कार नहीं 
रहता है, तब फिर तिसका .पुनरागमन नहीं बनता है। क्योंकि जन्मका हैतु 
जो कमोंका संस्कार वह तो तिसके बैठे हैं; फिर मुक्त कैसे होसक्ता है'“कितु 
-कदापि नहीं होसक्ता है। / 5 हु । 
चित्तवृत्ति कहता है, है विवेकाश्रम | आपने पीछे आंत्माकों प्रकाशरूँप .. 
कहा है और अज्ञातकों तमरूप करके कहा है। जैसे प्रकाशरूप सृय्येमें/तम- 
हुप जंधकार किसी:म्रकारसे- भी नहीं. रहसक्ता है, तैसे' ,प्रकाशरूप चेतनमें 


४. 


(१९६) जञानवैराग्यप्रकाश । 


भी भज्ञान नहीं रहसक्ता है तब फिर चेतनके आश्रित होकर कैसे भज्ञान 
रहता है मेरे इस संशयको तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्तदते | 
यह शका भेदवादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शकाकों करते हैं, उनसे हम 
पूछते हैं ईश्वरकों तो वह भी प्रकाशखवरूप मानते हैं और जगत्‌को त्तमरूप 
करके मानते हैं। प्रकाशस्वरूप ईश्वरमें तमरूप जगत्‌ कैसे रहसक्ता है ? फिर 
प्रकतिको वह जड मानते हैं, जो जड होता है वही 'तमरूप भी होता है, वह 
प्रकृति तिस व्यापक चेतनमे कैसे उनके मतमें रहती है? फिर शुद्ध इश्वरमे वह 
इच्छादिक गुणोंको मानते हैं, झुद्धमें वह इच्छा आदिक गुण कैसे रहते हैंश्यदि 
रहेंगे तव तिसकी शुद्धता न रहेगी और जीवके साथ गुणों करके तुल्यता भी 
होजायगी | क्योंकि जीवभी इच्छा आदिक गुणोवाला है फिर व्यापक प्रकाश- 
स्वरूप चतनमें अंधकाररूपी रात्रि कैसे रहती है ? यदि कहो तिस इंष््बरमें 
प्रक्ृर्ति भौर जगत्‌ तथां रात्रि नहीं रहती है तब ईश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा. 
फिर उन भेदवादियोंका आत्मा भी चेतन है, शुद्ध है क्योंकि जो चेतन होता ' 
है वह शुद्धमी होता 'है तब फिर जिस कालमें तिसमें एक वस्तुका ज्ञान रहता 
है तिसकालमें इतर वस्तुओंका अज्ञानमी रहता है और त्रह्माडके अन्तवेति करोड़ों 
पदा्थोंका अज्ञान सदेवकालमें तिसमें बना रहता है और यह तो आप कहही 
नहीं सक्ते हैं जो उसमें सप्रूणे पदार्थोका ज्ञानही बना रहता है यदि ऐसे कहोगे 
तब तुमको सर्वेज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है कि 
* तुम्हारे आत्मामें अनत पदार्थोंका अज्ञान बैठा है, वह फिर कैसे रहता है ! 
और यदि कहो वह अज्ञान इस बाहरके तमकी तरह नहीं है तब हमारा अज्ञात 
भी बाहरी तमकी तरह नहीं है! इससे विलक्षण है। जैसे तुम्हारा अज्ञानं 
तुम्हारे चेतनमें रहता है तेसे हमारा अज्ञनभी चेतनके ही आश्रित रहता. 
है। यदि कहो हमारा आत्मा झुद्ध, नहीं, तब हम पूछते हैं कि, तुम्हारे 
जत्माको अशुद्ध किसने किया है | एक पंदाथ जो छुद्ध होता है 'सो दूसरे 
पदार्थके सम्बन्ध अशुद्ध होजाता'है; जैसे शुद्ध जल मलंके सम्बन्धसे या 
किसी और दुगंधिवाले पदार्थके सम्बन्धंसे “ अशुद्ध 'होसकता' है क्योंकि वह 
दोनों सावयव पदाय हैं| आत्मा- “निरवयव निराकार तिसके साथ दूसरे 
मलिन पदार्थका सम्बन्धही किसी प्रकारसे नहीं बेनता है | तब वह अश॒द्ग कैसे, 


द्वितीय किरण । (१६९७) 


हीगया ? सावयवका “निरवयवके साथ संयोग या समवाय कोई भी संम्बन्ध 
नहीं बनता है, क्योंकि सयोगलंबंध सावयव पदार्थोकाही होता है सावयव 
निरवयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसे मी नहीं होता है। फिर कार्यकार- 
“ शंका समवायसम्बन्ध होता है, सो' चेतन किसी भी जडकाय्यंका उपादानका+ 
* रण नहीं है जोर जड चतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं है, तब कैसे 
“' तुम्हारा आत्मा अशुद्ध होगया यदि कहो कर्मोंके संस्कार तिसमें रहते हैं इसीसे 
बह अशुद्ध होगया है, सोभी नहीं । क्योकि बिना शरीरके केवल जात्मा कर्म 

, कर्ताही नहीं है और लोकमे मी शर्गरकोही कम करते सब कोई देखता है. 
आत्मांको किसीमें नहीं देखा और शारीरके किये हुए कम॑ आत्माको छग भी 
नहीं सक्ते हैं। क्योंकि ऐसा नियम है। यज्ञदत्तका कम देवदत्तको नहीं छूग- 
सक्ता, है। यदि कहो शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेसे शरीरकरके-करे 
हुए कम जात्मामें चलेजाते हैं, सोमी नहीं क्योकि शरीस्के साथ सयोगादि 

, सम्बन्ध निरवयत्र चत्तनके वनतेही नहीं हैं | यदि कहो कल्पित सम्बन्ध मानेंगे 
तब तुम्हारा मतही जाता रहेगा और फिर -जैसे कल्पित सम्बन्ध 'शरीरका 
आंत्माके-साथ माचते हो ऐसेही तुमको कल्पित सम्बन्ध 'अज्ञानकाी - मानना 
पंडैगा | यदि कहो आत्मा अशुद्ध नहीं है, आति करके अपनेको अशुद्धमानता 

है. तब उसी आंतिको हम अज्ञान कहते हैं, फिर झुद्धको आति कैसे होगई 
और तिस आंतिंका स्वरूप कया है ! यदि कहो वह आति अनादि' है और कुछ 
ही नहीं जाती है, तब फिर उसीको अनादि अनिवचनीय अज्ञान क्‍यों नहीं 
'तुम-सान , लेते हो ? यदि प्रकाशलरूप आत्मा अज्ञानका विरोधी होता तब 
तुम्हारे आत्मामें अनेक पद्मर्थॉका अज्ञान और आंति केसे रहती १ और रहती 

है इसीसे सिद्द होता है आत्मा-अज्नानका विरोधी नहीं हैं । जैसे जीवात्मा 
+अज्ञानका: विरोधी. नहीं है, तैसे' ईंश्वरात्मामी अज्ञनका विरोधी नहीं है । 
क्योंकि समसताक पदार्थ परस्पर विरोधी होते हैं, विषमसत्ताक पदार्थ परस्पर 
विंसेधी नहीं होते है । जैसे एक अधिक्रणसें समसत्तावाले अर्थौत््‌ व्यावहारिक 
सत्तावाड़े घट पट दो पदार्थ नहीर्रहसक्ते है, जिस जगह -पर- घट ' रक्‍्खो, 


न 


(१५८ ) ज्ञानपराग्यप्रकाद । 


रहेगा, उसी जगहमें पट नहों रूपा जाता है; कितु .उल जगहसे दूसरी 
जगहमें पट रक्खा जायैगा ] परन्तु विपमसत्तावाले दो पदाथ एकही जगहने 
रह जाते है जैसे व्यावहारिक शुक्तिमें प्रातिमासिक रजत रहती है । शुक्तिंमी 
व्यावहारिक सत्ता है, रजतकों प्रातिमासिक सत्ता है | फिर जसे व्यावह्ार्कि 
अन्तःकरणमें प्रातिभासिक स्वप्तके पदाथ रहते है नसेही पारमायिक सत्ता 
चेतनकी है। ग्रातिमासिक सत्ता अज्ञानको है,वह अन्नानभी चेतनमें रहसक्ता है। 
क्योंकि चेतन अज्ञानका साधक है, चावक नहीं है । जेसे सामान्य अग्नि संच 
काष्ठोमें रहती है, परन्तु काप्टका विरोधी नहीं है, अर्थात्‌ काप्ठफो जछाती नहीं 
है, किन्तु विशेष अप्नि जो कि प्रय्यलित हो रही है वही का््ठोंकी विरोधी है, 
तथा काष्टोंको जल देती है | तेसे सामान्य चेतन मी क्रिसीफा विरोधी नहीं 
है, किन्तु दृत्ति प्रतिबिंवित जो विशेष चतन है, वही अज्ञानका बिगेधी है 
अर्थात्‌ अन्नानका नाशक है । है चित्तइते ! श्स रीतिस चतनमें अज्ञान रहता 
है वह अज्ञान भी कव्पित ही है केचछ चेतन ही नित्य है । और संदेवकाल ' 
एक रस अपना महिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है । चित्तइत्ति कहती है-है 
आत* ! तुम्हारी छृपा्ष्रसे और तुम्हारे अमृतरूपी वचनोको सुनकर में कृताथ 
होगई हू । अब मेरेको कुछ भी सदेह नहीं रहा है मेंने आपकी दयाइष्टिसे अपने . 
आत्माको जान लिया है । ४ शाति, शातिः शाति, ॥ 


दोहा । 


सैंवत एक अरु नव पुनि, पश्चहि नव पुनि आन । 
सिंह मास एकादशी, पूर्ण अन्य यह ज्ञान ॥ १॥' 


इति श्रीखामिहसदासशिप्येण स्वामिपरमानन्द्समास्याधरेण विरचिते 
मजा नराग्यप्रकाशनामकमन्धे ज्ञननिरूपण नाम 
द्वितीय: किरण; ॥ २ ॥ 


॥ समाप्तोडय ग्रन्थ: || 
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विकय्यपुस्तक ( वेदान्तग्रन्थ-साषा ) 


ु हक अप + अं 
77 जाग. कि, ₹ 


'अह्ुमंवप्रकाश-- वेदांत ) योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजीकृत 
” : मारवाड़ी भाषा इसमे-गुरुकी महिमा, योगीकी प्रशसा, सन्तोका 
प्रभाव, मनकी चेतावनी, वेदान्तकै पद, तत्त्वमस्यादि वाक्योंका 
, ;., सार, आसावरी, सोरठ, वसन्‍्त, गूजरी आदि अनेक रागोंमें 
वणन क्रिया है ० न 
अमिराखसागर-माषासे स्वामी अमिकाखदास उदासी कृत | इसमें 
पन्दनविचार, ग्रन्थविच्तार, मागेविचार, भजनविचार, जउत्रह्म- 
विचार, चैतन्यम्रेह्मविचार, निराकाखह्मविचार, मिथ्यात्रह्मविचार, 


* अहं्रह्मविचार, अह्मविचार, वर्तमान ब्रह्मविचारादि त्रिपय अच्छी " 


रॉतिसेवर्णित हे. ..« कप की ५ 
अध्योत्म॑प्रंकाश-श्रीशुकदेवजीप्रणीत-कवित्त, दोहे, सोरठे, उन्हे 
चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अपू्व प्रन्थ है.#..... कर 


अम्ृतधारा-वेदान्त माषाउन्दोंमे भमगवानदास निरजनीक्वेत वेदान्तकी 


प्रक्रिया छन्दोंमं लिखीगई है मी कर ० 
आत्मपुराण-माषामें दशोपनिषद्का मावाथ श्रीमत्परमहस परिम्ाज- 
काचाये चिदनानद स्ामीकृत,.  ...« ३०६० 
आ्नदामृतवर्षिणी-आनंदगिरि स्ामीकृत-गीताके कठिन शब्दोंका 
प्रतिपादन-अथोन्‌ यह वेढांतका मूल है, ,.... ..“#.« 
एकादशस्कन्ध-भाषामें चतुर्दासजी कृत मागवतके एकादशस्कंधर्की 
/ वेदांत रसमय॑ कथा सुगम रीतिस वर्णित है.“#... के 
व्भगीताभापा-सश्रीक्ष्णाओुनसंवाद सत्यत स्ष्टरीतिस लिखा गया है 
ग़धनादमापा-मिल्तेस एनीविशेण्टक्ृत-फ्रिमेशन वियोस्तोफी भेरवी 
शयादिका सार कर 5रहकरल * अर ले 
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(२, आहरहिरात ! 
नाम, की, ९. आ., 


चन्द्रावलीज्ञानोपमहासिधु-इस ग्रन्थमें वेदवेदान्तका सार मुसुक्षुओंके 
ज्ञानाथ-राग रागिनियोंमें अच्छीप्रकार वर्णित है... «««» ०९-है 

जीवकाह्मशतसागर-भाषा-इसमे ज्ञानकी अत्यन्त रोचक अनेक बातें है ०-३ 

तत्त्वातुसन्प्नान-भाषामें स्वामी चिद्॒नानदक्ृत अर्थात्‌ /भद्गैत्तचिन्ता- 
कौस्तुम”” यह ग्रथ आदिसे अन्ततक देखनेसे भलीप्रकार वेदा- ' 
न्तके छोटे बडे प्रथ आपही आप विचार सक्ते है... '..« २४८' 


उ्शोपनिषदू-भाषामे | स्वामी अच्युतानंदगिरिकृत दशोपनिपद्का 
सरल भाषामें मूल २ का उल्था किया गया है, मुमुक्षुओको 
पढनेसे शीघ्र अध्यात्मबोघ होता है राम ««» रै-० 


पक्षपातर्रहित अनुभवप्रंकाश-( कामलीवाडे बाबाजी कृत » इसमें 
चारबेद, पह्शाल्ञोका सार और अठारहों पुराणोंकी कथा आदिका 
अध्यात्म विद्यापर अर्थ लिखागयाहै | आत्तज्ञानियोंकों अत्यन्त 
उपयोगी हर हंगन ० ००४० २०१" 


प्रवोधचन्द्रोदयनाटक-( वेदात ) भाषा गुलावर्सिहकृत-अतीब 


रोचक है ९४७ जज 


प्रत्येकानुभवशत्तक-भाषा-यह छोठासा ग्रथ पढनेसे वेदान्तमें अच्छा 
अनुमव सिद्ध होता है .... कि 


न्ह्नज्ञनदपेण-( अथात्‌ ज्ञानकी आरसी, ) 


० 9 “हे 


| ००४० 0००५... 0 +ब्‌ 
सम्पण पुस्तकींका बढ़ा सूचीपत्र अछूग है मैंगाकर देखियें।. 
पुत्तक मिलनेका ठिकाना---- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
: श्रीवेज्नदेखर ” स्टीम प्रेस-बम्घ 


